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अ्रपनी बात 


बनवासी वीरोंके वीच पूज्य भाई साहबके लगभग १४ वर्षके अनवरतं 
तापसी जीवनकी साध ही इस पुस्तककी प्रेरणा है। हमारे देशमें बनवासी जातियों- 
की संख्या लगभग तीन करोड़ है। ये पिछड़ी हुई जातियाँ हें। स्वतन्त्र भारतके 
सामने यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि वह किस प्रकार इस पिछड़े हुए अंगको 
अपने साथ मिला सके और आजकी दुनियाकी तेज दौड़में अपनेको उतना ही 
गतिशील सिद्ध कर सके जितने कि संसारके अन्य प्रगतिशील देश हैँ। खेद है 
हममेंसे अधिकांश इन जातियोंसे सर्वथा अपरिचित हैं । हमें आजतक इन लोगोंके 
जीवनका उतना भी ज्ञान नहीं है जितना कि दूर दूरकी विदेशी जातियों और 
संस्कृतियोंका है। जहाँ इन जातियोंके विषयमें यूरोपियन लेखकोंने खूब लिख 
रखा हैँ और बहुत कुछ लिखा हैँ जो इतने दूरके रहनेवाले रहे और यहाँकी 
भाषा, भाव, संस्क्रति तथा स्थितिसे पहिले नितान्त अनभिन्न रहे वहाँ हमारी 
मातृभाषाओंमें इनके जीवनके विषयका अल्प साहित्य आपको न मिलेगा । आज 
भी जब हमारी भाषाओंका सर्वतोन्मुखी विकास हो रहा है तब भी इस विषयके 
ग्रन्थोंका एकदम अभाव हैँ। प्रामाणिक ग्रन्थोंकी कौच कहे--परिचयात्मक 
पुस्तिकाओंका भी पता आपको न छगेंगा। इस उद्देश्यके लिए ही यह 
परिचयात्मक पुस्तक जनताके सम्मुख उपस्थित की जा रही है । 
हम यह कैसे सन्‍्तोष करें कि इन जातियोंपर लिखी गई यह ॒ पुस्तक दोष- 
रहित और पूर्ण हँ--यह तो पुस्तिका हो सकती है जिसे देखकर या सुनकर 
इस विषय और इस ज्ञानके अधिकारी लेखक और विद्वान इस ओर कुछ कार्य 
करनेका प्रयत्न करेंगे और हिन्दीके इस विषयके सूने क्षेत्ररों भरापूरा बनावेंगे। 
दोषसहित होनेपर इस पुस्तिकाका उद्देश्य और भी सवल हो जाता है क्योंकि 
विद्वान और अधिकारी लोग शीघ्र इस ओर प्रेरित होंगे। हमारा केवलमात्र 
उद्देश्य यही हँ कि हिन्दीके नये, पुराने लेखक इस क्षेत्रमें उतरें और भारती 
भण्डारको पूर्ण करें। ; 
इस' अवसरपर हम श्रद्धेय आचाय॑ नरेन्द्रदेदजीके विशेष आभारी हें-- 
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जिल्होंदे पुस्तककी भूमिका लिखकर हमारा नवीन उत्साह बढ़ाया है तथा 
अपने पूज्य गुरुवर प्रोफेसर राजारामजी शास्त्रीके विशेष कृतज्ञ हैं, जिनके स्नेह 
और प्रेरणासे हमें सदेव नवीन स्फूति और उत्साह मिला है। इन गुरुजनोंके 
ऋणसे मुक्त होना हमारे लिए संभव नहीं हैं। संभवत: पिछले जन्मोंकी मित्रता 
और स्नेहके बिखरे तंतुओंको आकस्मिक आकर जोड़नेवाले श्रद्धेय मित्र 
श्रीवेजनाथसिहजी 'विनोद की सहायताके लिए क्‍या कहूँ--सिवा इसके कि यह 
पुस्तक ही उनकी सहायताकी मूर्ति रूप है। प्रकाशककी कृपाके लिए हम स्देव 
आभारी रहेंगे । 

पाठक और आलोचक इस रचनाके सदोष स्थलोंके लिए क्षमा करें। 


कमच्छा, काशी | ब्रह्मदत्त दीक्षित 
२२-६-४७ कृष्णा दीक्षित 


सूमिका 


(श्री आचार्य नरेन्द्रदेव जी) 


आज भारतवर्षके आदिवासियोंकी समस्या केवल मानवता या हिन्दुत्वकी 
समस्या नहीं रह गई है। देशकी स्वतन्त्रताके साथ अपने सर्वतोमुखी 
विकासके अवरुद्ध द्वारोंकों खोलवेकी जिम्मेदारी उस पर अनिवारयरूपसे आ 
पड़ी हैं । विना इस कत्तंव्यका निर्वाह किए वह राष्ट्रोंके संघ्षमें अपनी स्वतन्त्रताको 
भी सम्हाल नहीं सकता है। आजके राजनैतिक कार्यक्रमका एक मुख्य अंग 
यह होना चाहिए कि सारे भारतीय समाजमें सचेत और स्थायी प्रजातंत्रके 
लिए ज़मीन तैयार की जाय और भारतीय समाजको वास्तविक एकता सम्पा- 
दित करनेके लिए उसके सभी अंगोंको एक सुदृढ़ व्यवस्थामें लाया जाय। इस 
दृष्टिसि आदिवासियोंकों भारतीय समाजमें सजीव रूपसे सम्मिलित करनेका 
प्रशव महत्वपूर्ण हो जाता है। इनमें एक सामंजस प्रजातंत्रकी ज़मीन तैयार 
करनेके लिए इन्हें भारतीय समाजके अन्य अंगोंके अनुकूल बनाना पड़ेगा। 
उनकी सम्यता और संस्कृतिके अवरुद्ध विकासको इस प्रकार सम्पन्न करना पड़ेगा 
जिससे वे भारतीय समाजकी एकताका निर्माण कर सकें। 

हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि अनेक धर्मावरुंवी विभिन्न वनवासी 
जातियोंको आत्मसात्‌ करनेकी चेणष्टा करते रहे हें। इन चेष्टाओंमें तत्तत्‌ 
धर्मावलंवियोंकी ओरसे प्रयुक्त होनेवाले तक॑ उनके ऐहिक स्वार्थकि प्रभावसे 
सर्वंथा मुक्त नहीं रहे हँँ। श्री वैरिवर एलविन जैसे कुछ शुद्ध वैज्ञानक 
कार्यकर्ताओंने अवश्य यह कहा है कि इन आदिवासियोंका स्वाभाविक विकास 
हिन्दूसमाजमें होना चाहिए क्‍योंकि ये ही इस जातिके वे वीज हैं जिनसे आगे 
चलकर हिन्दू धर्मका विकास हुआ। किन्तु इसका यह भी तात्पय नहीं है कि 
उन्हें एकाएक कृत्रिम रूपसे हिन्दू बना लिया जाय। वास्तवमें हमारे लिए इन 
धर्मोका आग्रह छोड़कर विशेष विद्येपष आदिवासियोंके धर्मोको ही विकसित 
करना अधिक समीचीन होगा और यह काम उनकी भाषा और संस्क्ृतिके 
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मसाध्यमसे मानव विज्ञान द्वारा अजित अन्य जातियोंके अनुभवके प्रकाशमें 
होना चाहिए। इस शुद्ध वैज्ञानिक प्रणालीका अनुकरण करते हुए हमें यह तो 
विकासकी स्वाभाविक गतिपर ही छोड़ देना चाहिएं कि ये जातियाँ किस मार्गसे 
अन्तिम लक्ष्यकी और अग्रसर होती हैं; क्योंकि हमारा वास्तविक उद्देश्य तो सारे 
भारतीय समाजकी एकता हैं| 

इस सामाजिक तथा राजनैतिक उद्देश्यके अतिरिक्त हमारी आर्थिक व्यवस्थाकी 
एकता भी आदिवासियोंके प्रश्वको महत्व प्रदान करती है । भारतवर्षको संसारकी 
प्रतियोगितामें अपने सारे आ्थिक साथनोंको उन्नत करना होगा। इस दृष्टिसे 
जंगलोंके उपयोगका महत्व वढ़ जाता हैं। देशके जंगली भूखंडमें खनिज द्वव्योंके 
अन्वेषणकी सम्भावनाओंकी भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं । इस दृष्टिसे हमें 
जंगलों और बनवासियोंके सम्पर्कमें आना पड़ेगा । जंगलोंमें हमें जो कार्य करना 
ग्ेगा उसमें ये बतवासी जिन्हें जंगलोंका दीघेकालीन ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त है 
और जो उनमें रहनेके अभ्यासी हैं, हमारे सहज सहायक होते हैं । किन्तु अपने 
जंगलोंमें जिसके वे अवतक स्वामी रहे है या अपनी जीवन प्रणालीमें हस्तक्षेप होते 
देखकर उनमें हमारे उद्देब्योंके प्रति भ्रान्ति भी हो सकती हँ इस दक्षामें वे हमारे 
सहायक न होकर बाधक हो सकते हें । इसलिए उनके साथ हमारा सांस्कृतिक 
सम्बन्ध तथा परस्पर विचारों और भावनाओंका आदान प्रदान होना आवश्यक 
हैं; जिससे हम पारस्परिक हितके लिए सहयोग कर सकें इसलिए भी वनवासी 
जातियोंके जीवन तथा उनकी भाषा तथा संस्कृतिके अध्ययनकी तात्कालिक आव- 
इयकता है । 

आधुनिक विकासकी ओर वनवासियोंको निर्श्मान्त रूपसे अग्रसर करनेके 
लिए अक्ृनत्रिम सहज विकासकी प्रणाली अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। सामग्री नई होगी 
किन्तु वर्त्तन उन्हींके होने चाहिए। कृत्रिम रूपसे दूसरेकी भाषाएँ उनपर लादनेसे 
दुष्परिणाम ही होनेंकी आशंका है । इस प्रकारके कृत्रिम मानवीकरण' से घबड़ा 
कर कुछ नृतत्त्व वेत्ताओंने अनेक वनवासियोंके जीवनमें जो अवतक सम्यता 
से सर्वथा असंपृक्‍त रहे हैं, हस्तक्षेप न करनेकी सलाह दी हैं । इस सलाहम मानव 
वैज्ञानिकोंका व्यावसायिक स्वाये भी बताया जाता है । कहा जाता हूँ कि वे अपने 
अध्ययनके लिए मानव सम्यताके विकासकी प्रत्येक अवस्थाका उदाहरण सुरक्षित 
रखनेके स्वार्थरर वहुधा आदिम जातिबोंके विकासका वलिदान कर देना चाहते 
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है । जो हो--हम इस सलाहका समर्थन नहीं कर सकते हैं । हां, कृत्रिभ विकासके 
अनिष्ट परिणामोंसे वचना आवश्यक है। अध्ययनके स्वार्थंकी पूति/तों4उक़त-> 
जातियोंके जीवनको पर्णत: लेखवद्ध कर लेनेसे भी हो सकती है । और यह कोर्य-तों 
उनके जीवनके विकसित करनेके कार्यक्रमका आवश्यक अंग ही हैं । इस प्रकारके 
अध्ययनका भी महत्त्व कम नहीं हैं। इससे हमारे इतिहासकी बहुत-सी टूटी 
कड़ियोंका पता चलता है । आज कल ऐतिहासिक अन्वेषणकी अनेक रीतियोंमें 
उन समाजोंके तुलनात्मक अध्ययनकी भी एक सिद्धि रीति है, जो आज भी सम्यताके 
विभिन्न स्तरोंपर पाए जाते हैं । इससे सभी समाजोंके विकासकी संभावित म॑जिलों- 
का एक क्रम प्राप्त होता हैं । 

भारतीय आदिवासियोंमें भी इस प्रकारके अनेक स्तर दिखाई देते हें । कुछ 
पहाड़ी जातियां या समुदाय जिनके जीविकोपाजनके साधन अत्यन्त आदिम 
प्रतीत होते हें, एक प्रकारकी आदिम सामूहिक व्यवस्थामें निवास करते हें। 
उनके ग्रामोंकी बनावट ही इसका साक्षी है । एक ही सम्मिलित चौकके चारों ओर 
लम्बे लम्वे मकान बनाये जाते हँ जिनके द्वार एक दूसरेके सामने खुलते हैं । उनके 
सार्वजनिक ग्राम गोष्ठी उनके सामाजिक जीवनके अविच्छेद्य अंग हैं। इनके 
अनाजके ढेर सामूहिक सम्पत्ति होते हैँ । कुछ जातियोंमें अमीर-गरीबका भेद 
कम हो चुका है । किन्तु कछ जातियोंमें ग्रामकी एकताकी रक्षाके लिए सब वराबर 
कर देते हें और कुछ जातियोंमें करदाता ग्राम होता हैँ न कि व्यक्ति । गरीब 
व्यक्तियोंके लिए ग्रामके गोष्ठी-गृहमें अनाज संचित रहता है । जमीनकी मिल्कियत 
सामूहिक होती है और कुदालकी खेतीके लिए जंगल साफ की गई जमीन सम्मिलित 
स्वीकृतिसे वाँटी जाती हैं । जिस किसी व्यक्तिकी फ़सल कभी खराव हो जाती हैं 
तो उसे दूसरे साल सवसे अधिक जमीन दी जाती है । ये लोग जंगलूका कुछ हिस्सा 
काटकर गिरे हुए पेड़ोंमें आग लगा देते हें और उनकी राखमें बीज वो देते हे । 
ज़मीन या तो खोदते ही नहीं या लकड़ी अथवा खुरपीसे थोड़ा बहुत खोद देते है । 
दो तीन वर्ष इस ज़मीनमें अनाज उपजानेके बाद उसे छोड़ कर जंगलके दूसरे 
हिस्सेको इसी भांति साफ़ कर लेते हेँ। दूसरे स्तरकी जातियोंमें ग्राम जीवन 
व्यक्तिगत हो चला हैं । ये अपने मकान अलूग अलग अहातोंमें बनाते हैं । कितु 
कुछ जातियोंमें ग्राम गोष्ठीगृह उनके विगत सामूहिक परम्पराके अवशेष रह गये 
हैं। इनमें प्रतियोगिताकी भावना आ गई हूँ । उपयोग सामूहिक नहीं रह गया है । 


लक ५ 5 कं, 


जमीन सम्मिलित स्वीकृतिसे ही बंटती है । किन्तु अन्य वस्तुएँ निजी सम्पत्ति 
सानी जाने लगी हैं। रुूकड़ीसे ज़मीन खोदना उनकी दृष्टिमें अत्यन्त प्रारम्भिक 
तरीक़ा हो गया है और हरू तथा पशुओंका भी प्रयोग होने लगा है, लोग बाज़ारों- 
में भी जाने लगे है । 

इनके पश्चात्‌ वे जातियां हे जो सम्यताके आक्रमणके फलस्वरूप अपनी 
सामूहिक संस्कृति और व्यवस्थाकों छोड़ चुकी हैँ किन्तु सम्यताके साथ इनका 
सामंजस्य नहीं हो पाया है । ये छोग संक्रान्तिकालके संकटसे गुजर रहे हैं । इनकी 
आर्थिक व्यवस्था टूट गई है और इनके चरित्रका भी पतन हुआ है। अन्तिम 
स्तरके वे निवासी हैँ जिनका सम्यताके साथ सामंजस्य स्थापित हो चुका है । 
इनमें कूछ धनी जमींदार और रईस हैं जिनके आदिम जीवनके अवशेष इनके 
कुछ धामिक रीति रिवाजोंमें ही रह गये हैं अन्यथा वे पूर्णतया हिन्दू 
धर्मके अनुयायी हूँ और सर्वथा आधुनिक तथा यूरोपीय जीवन व्यतीत करते हैँ । 
किन्तु इन थोड़ेसे शिक्षित और सुसंस्क्ृत छोगोंके अतिरिक्त अधिकांश जनता 
ग़रीव और अशिक्षित हैं । 

जो जातियाँ आधुनिक सभ्यतामोें पदापंगण कर रही हैं और अभी संक्रान्ति 
काले गुजर रही है उनकी कठिनाइयोंका सर्व सम्मत कारण यही है कि उनका 
विकास सहजरूपसे न होकर सभ्यताके आकस्मिक आक्रमणके द्वारा हुआ। 
अतएव हमें इस मार्गको त्याग कर सहज रूपसे बनवासियोंकी संस्कृति और विकास 
तथा उनके साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान करना होगा जिसके लिए उनके जीवन- 
का अध्ययन प्रारंभिक आवश्यकता है । हर्षका विपय है कि अनेक सार्वजनिक 
संस्थाओं तथा कार्यकर्त्ताओंका इस ओर ध्यान गया है । हमें जाशा है कि कांग्रेसी 
सरकारें ऐसे प्रयासोंको प्रोत्साहन देंगी और उनके निमित्त पर्याप्त आथिक सहा- 
यता प्रदान करेंगी । 

श्री ब्रह्मदतत्त दीक्षित तथा उनकी घर्मपत्नीनें इस प्रस्तुत पस्तकमें संल्षिप्त 
तथा सरल रूपसे भारतके वनवासी जातियोंके जीवनका सुन्दर चित्रण करके एक 
प्रारम्भिक आवश्यकताकी पूति की है। हिन्दीमें ऐसे साहित्यका तो एकदम 
अभाव है। उनका यह सत्प्रयास सराहनीय है और इस कार्यकों आगे बढ़ानेके 
लिए एक नवीन प्रेरणा है । 


काशी विद्यापीठ | 
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१-प्रसिद्ध बनवासी वीर--भील 


[ यह वीर सेनिक जाति खानदेश, गुजरात, सध्यभारत, राजस्थान तथा 
इन्दौर, झाबुआ, कुशरूगढ़, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़, सेलाना, रतलाम, धार, 
गालिपर, अलीराजपुर, जोवदट आदि र्यासतोंसें निवास करती है। अधिकांश 
सघन जंगल और ऊँचे नोचे डूगर ही इसके आश्रयस्थल हेँ। इनकी संख्या 
लगभग २५ और ३० लाखके बीच है। मध्यकालोन राजपूतोंके विजय वेभवसें 


इस जातिके ऐतिहासिक अमरकृत्य बोजरूपमें अन्तनिहित हैं । ] 


“देशको सभी रियासतों, प्रगतिशीरू सम्प्रदाय और जातियोंसे भील 
विशेष संरक्षणके पात्र हैँ | यह कोई अहप्ान नहों वरन्‌ यह सरक्षण उनका 
मौलिक अधिकार हैं । सचमुच भील बड़ ही भछी कौम है ।” 

“-प० जवाहरलाल नेहरू 


हमारा आजका जीवन स्वातंत्य भावनाओंसे ओतप्रोत हो रहा है। यदि 
हम भारतकी इन भावनाओंके उद्गम स्थानकी खोज करने निकले तो हमें बहुत 
दूर जा कर एक ऐसा पथरीला वनखण्ड किन्तु दृढ़ स्थान मिलेगा, जहाँकी भूमिके 
कण-कणने एक वार हमारी स्वतंत्रताकी सोती हुई भावनाकों जगा दिया था। 
चित्तौड़के अमर दुर्गेपर फहराती और चमकती हुईं स्वाधीनताकी पताकाओंकी 
स्मृति आज भी हमारे लिए कम महत्त्वपूर्ण नहीं है ! जिन वली और कर्मठ करोंने 
इन पताकाओंकों फहराया था वे कतिपय सामन्त सर्दार राजपूत ही न थे, वरन्‌ 
उनके पीछे और उनके ऐसे संकटतम कालमें दृढ़ स्तम्भ एक विशाल जन समूह 
ऐसा था, जिसे हमने भीलकी संज्ञा दे रकखी थी । यदि सच पूछा जावे तो स्वाधीनता 
सूर्य राणा प्रताप के जनता-जनादेन ये ही लोग थे, जिन्होंने उस युगमें स्वतंत्रता 
संदेशको अमर वनाया जब कि भारतका कोना कोना मुगल साम्राज्यान्तर्गत हो रहा 
था--न मालूम कितनी आन शान वाली जातियोंके सम्मान सूय अस्त हो चुके थे, 
कितनों ही ने दासताकी जंजीरोंका हताश हो हों कर स्वागत किया था और 
अपनी मानवीय जान दे कर पार्थिव जान वचा रहे थे, माताओं और वहिनोंके सुहाग 


श्द बनवासी भारत 


धड़ाघड़ विकते जा रहे थे--- तब हम (भीलों) ने गदेंनें कटाई पर भुकाई नहीं, 
जानें गँवाई पर वेंची नहीं और अपनी जन्मभूमि सेवाड़की एक एक इंच भूमिके 
लिए न जाने कितना रक्त न्यौछावर किया था ।” उनका वह देद्प्रेम चाहे आजके 
दृष्टिकोणमें भले ही प्रादेशिक और सीमिति प्रतीत होता हो, किन्तुं उनके रक्त- 
भ्रवाहकी कीमत तो कम नहीं होती है---उद्देश्यके लिए मर मिट जानेकी उनकी 
उत्कट चाहमें तो कोई कमी नहीं थी---आज भी इतने दीन हीन होकर भी अपनी 
चप्पा चप्पा भूमि पर मर मिटतेकी साथ उनमें है । आज भी सैनिक भारतको 
भागे बढ़ानेकी चाह उनके कछेजेंकी उछाल रही हैं। उनके परम्परागत सैनिक 
महत्वकों कोई पहिचाने तो ! 

वास्तवमें भीलोंका प्राचीन इतिहास वेजोड़ वीरता और कुर्वानीसे भरा पड़ा 
है, परन्तु गुलामीकी गोदमें सोई हुई ज्ञान शून्य जनताने अपने इस प्रवछू अंगको 
उदासीनताकी गहरी खाईमें सड़ने दिया हैं । इन भीलोंकी सामाजिक और 
आशिक स्थिति, हीनताकी इस हद तक पहुँच गई है कि वे अन्न-वस्त्रसे छाचार हो 
कर अपना जातिगत स्वाभिमान भी भूल बैठे हैं। कड़कड़ाती ठंड, भयंकर गर्मी 
और वर्षामें नंगे बदन, जंगलोंमें टूटे फूटे फोंपड़ोंमें लंगोटी लगाकर रहने पर 
भी न इनका जीवन सुरक्षित है न इज्जत । तन ढकनेके लिए कपड़े; पापी पेटकी 
ज्वाला शान्‍्त करनेके लिए अन्नके दाने दानेको ये तरसते हैं । ये कमाते है, परि- 
श्रमी हैं, खेती भी करते हें; पर इनके अज्ञानका छाभ राज्यके शासक और छोटे 
से छोटे कर्मचारी तथा सूदखोर व्यापारी इस निर्दयतासे उठाते हैं कि वे बेचारे 
लाखों लोग भिखमंगोंकी भांति अपना जीवन विताते हुए अकाल ही काल कवलित 
होते रहते है । 

भील जातिके इतिहासकी प्राचीनतामें किसीको भी संदेह नहीं है | हमारे 
संस्कृत साहित्यमें इनका खूब नाम आया हैँ। रामायण कालसे छेकर भास 
आदिके नाठकों, कथासरित्सागर तथा अन्य ग्रन्थोंमें वरावर इनकी श्यंखला जुड़ी 
हुई ज्ञात होती है । अतः कतिपय यूरोपीय विद्वानोंका यह कहना कि यह जाति 
शक और सीदियनोंकी मिली हुई एक नवीन जाति हैं, नितान्त बशुद्ध है । हाँ 
रखत-मिश्रण हो सकता है, जो. कि संसारकी प्रत्येक जातिमें कमी न कभी हुआ 
है और होता ही रहता है । संभवतः संसारमें विशुद्धतम शत प्रतिशत एक ही रक्त 
वाली जातिका तो आज मिलना असंभव है। हमारे साहित्यमें जहाँ कहां भा 


भोल 


इनका वर्णन आया है उससे पता चलता है कि ये लोग सदेव से ही बनादरिवासी रहे - 
हैं । अतएव वनेले जीवनके गुण इनमें आज भी ज्यों के त्यों विद्यमान हैं । ज्ञात 
ऐसा होता हैँ कि अपने वीरोचित कार्योसि राजपूततोंके संकटके युगमें ये लोग राज- 
पूतोंके अधिक समीय आए और इन्हें सामाजिक तथा राजनैतिक जीवनमें ऊँचा 
उठनेका अवसर मिला | हम स्पष्ट देखते हैं कि उदयपुर, वासवाड़ा, भाबुआ, 
कुशरूगढ़ आदि कई रियासतोंमें राजाओंके राजतिलूक करनेका अधिकार आज 
तक भीलोंको ही प्राप्त है। चित्तौड़के राजकुलमें रयामा आदि भील महिलाओंका 
सम्मान रानी और महारानी जैसा ही था। किशनगढ़, फतेहगढ़, वादनवाड़ाके 
ठाकुर आदिके राजवंश अजमेरके भूमिया छोगोंमें से ही हैँ । उमग्रिया, पनुरवा 
जावरा, जवास (मेवाड़) के सर्दार भूमिया वंशज हैं । इनका मेवाड़के राणाके यहाँ 
सम्मानपूर्ण पद हैं । परमार, सोलंकी, चोहान, गहरवालू, राठौर, गहलोत आदि 
योत्र भीलोंके बहुत ही प्रचलित गोत्र हैं। किसी समय मध्यभारतमें भीछोंके 
छोटे छोटे राज्य थे, किन्तु समयके फेरने इन्हें उस रूपमें न रहने दिया । ये भील 
जिन राजपूर्तीसे आवृत थे, उन्होंने इन्हें दुवंछ बनाया और समाजमें इनको समान 
अधिकारी न॑ रक्खा । इधर मरहठा सर्दारोंने आकर इन्हें और तंग किया । 
चारों ओरकी दुःखप्रद परिल्थितियोंमें फंस कर इन्होंने पुनः घने जंगलों और 
पहाड़ियोंमें आश्रय लिया जो कि वहादुर सैनिकोंके लिए सदैव ही आश्रय देनवाले 
प्राकृतिक विश्वाम गृह होते हे । कुछ लोग इस राजस्थानी भूमिको छोड़कर गुज- 
रात और खानदेशकी ओर निकरू गये और वहाँकी भूमिकी प्रजा बन गये। 
इस देन्य अवस्थामें रहते हुए भी इन्हें आज सेकड़ों वर्ष हो गये है । 

यह जाति आजकल खानदेश, गुजरात, मध्यभारत और मेवाड़, राजस्थान 
तथा इन्दौर, भावुआ, कुशरूगढ़, वाँसवाड़ा, परतापगढ, सैलाना, रतलाम, धार, 
ग्वालियर, अलीराजपुर, जोवट आदि रियासतोंमें निवास करती है। मध्यभारत 
और राजपूतानमें तो लरूगभग ६० फ़ीसदी वस्ती भीलोंकी है । पहाड़ी और ऊँची 
उठी हुई भूमिकों ये लोग डूँगर कहते हें अतः कभी कभी यह प्रान्त डूगर प्रान्त 
भी कहा जाता है। इस प्रात्तमें वर्षा बहुत कम होती हैं अतएव कृपियें इतना 
अनाज उत्पन्न नहीं होता है कि भील परिवार पूरे वर्ष अपना कार्य चला सकें 
इसलिए इन्हें अन्य अनेक परिश्रमपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। भील दरीरसे यच्यपि 
दुबले होते हैं, किन्तु बड़े मज़बूत होते हें। साधारण वुखारमें जब हम खाट खोजते 
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फिरते हैँ तव भील बुखारके पूरे जोशमें अपनी पीठपर ५-१० सेर गीली मिट्टी 
थोपे हुए कड़कती धूपमें दिन दिन भर हल हाँकता है और इस प्रकार अपने बुखारकी 
तैज़ीको शिथिल करता हैं। एक लेँगोटी पहिने खुले मैदानमें वृक्षके नाम मात्र 
सहारेसे ही कड़कड़ाती ठंडी रातें व्यतीत कर सकता है । कई दिनोंतक विना खाए 
पिए लगातार परिश्रम करनेके पश्चात्‌ केवछ मक्काके आटेको पानीमें उबाल 
और उसे ही पीकर पुराने परिश्रम और भूखकी पीड़ाको भूल जाता है। सूर्यदेवकी 
सीधी कपामें रहनेके आदी होनेके कारण इनका रंग काला अवश्य होता हैँ किन्तु 
हव्शी जैसा नहीं। वस्त्र इनके पास कहाँ---अधिकतर जंगलोंमें रहवेवाले व्यक्ति 
तो केवल मात्र एक लूँगोटीसे ही पुश्त दर पुश्त व्यतीत करते हैं, किन्तु जो भील 
परिवार खेती करते हें और बड़ी बड़ी वस्तियोंके किनारे आकर बस जाते हें, वे 
लोग नगरोंसे मोटा मोटा कपड़ा छाकर पहिनते है--जिस कपड़ेके लिए न मालूम 
सूदखोर बनियोंकों इन्हें कितना मूल्य चुकाना पड़ता है और कितने दिनोंतक 
उनकी ताबेदारी करनी पड़ती है। स्त्रियाँ अधिकांश लाल रंगके लहँगे पहिनती 
हैं और ओढ़नी भी ओढ़ती हँँ। ग्रिट और पीतलके आमूषण पैरोंमें पहिनती 
हें--चांदीके आभूषण तो किसी किसी भाग्यशाली भील परिवारकों ही उपलब्ध 
हो पाते हैँ। स्त्रियाँ बड़ी परिश्रमी होती हें । रातदिन मशीनकी भाँति काम 
करती हैं। इन्हें गोदना गुदानेका भी शौक होता है। घर बाहरके सभी कार्योमिं 
ये पुरुषोंका हाथ वँठाती हें। 

भीलोंके घर घास फूंसकी फोंपड़ियाँ होती हैं। जहाँ जहाँपर इन्होंने खेती 
करना प्रारम्भ कर दिया है और व्यवस्थित रूपसे बस गये हें, वहाँ इन कोपड़ियोंके 
घर अधिक सुन्दर दिखाई देते हैं, अन्यथा घोर जंगलमें तो आज भी ये छोग भ्रमणे- 
शील प्राणी हैँ। वर्षाऋतुमें ये अवश्य एक स्थानपर टिक जाते हैं, किन्तु उसके 
परचात्‌ खाने पीनेके चक्‍करमें तथा मेहनत मज़दूरीकी खोजमें निकलकर इधर 
उधर घूमते हैं। पेटकी ज्वालासे अशान्त रहनेपर चोरी डकैती भी कर लिया 
करते हैं, जो भूखे प्राणीका स्वाभाविक कृत्य है। इनका मुख्य भोजन मकई है 
जिसे वर्षा ऋतुमें ये छोग पैदा कर छेते हैं। इसीकी रोटी और दलिया (थूली) 
बनाकर खाते है। रोटी भी इनकी बड़ी मोटी होती है। रोटी और नमकंका 
एक टुकड़ा और पानी इन्हें न माछूम कितना सन्‍्तोष प्रदान कर देता हैं। कभी 
कभी इन्हें सामाके (समां) दर्शन हो जाते हें। सुखा और कड़ा भोजन कभी 
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भूख नहीं रूगती हैँ। कभी कभी ये लोग वृक्ष विशेषकी छालकी रोटी भी बना 
लेते हैं, जो पकनेपर पके हुए चमड़े जेसी चीठी हो जाती है और अनेक रोगोंको 
जन्म देती है, जिसके ये और इनकी सन्‍्तति आजीवन शिकार रहते हैँं। ये लोग 
मांसाहारी भी हैं। गाय और नीलगायको छोड़कर प्रत्येकका मांस समय पड़नेपर 
खा जाते हैं। भुखमरे प्रदेशके वासी होनेके कारण ये छोग मरे हुए जानवरोंका 
सड़ा मांस भी खा जाते हैं, जिससे सैकड़ों रोग फैलते हैं ॥ ऐसा भूखकी विवशतावश 
तथा अज्ञानवश ही होता है। ये लोग तम्वाक्‌ और देशी मद्यका पान बहुत करते 
हैं। महीनोंके कठिव परिश्रमकी कमाई--पहिले तो होती ही थोड़ी है--को एक 
दो दिनके मद्य पानमें स्वाहा कर देते हे और दूसरे दिनसे फिर महाजनके क्रीतदास 
बन जाते हैँ। ऐसे उदाहरण एक दो नहीं वीसियों देखे गये हैं जब इन्होंने अपने 
मद्यपानके व्यसनमें अयने छोटे छोटे प्यारे शिशुओं तकको चन्द रुपयोंमें विधर्मियोंके 
हाथ बेच दिया है । इनमें महान्‌ अज्ञानताका राज्य हैं । इनका मुख्य उद्यम एक फसली 
खेती करना, जंगलसे लकड़ी काटकर लाकर बेचना तथा अन्य जंगली वस्तुओंका 
 क्रय-विक्रय करना, शिकार करना, तथा वर्षके अधिक दिलोंमें मज़दूरी करना ही 
है । जहाँ जहाँपर ये लोग व्यवस्थित रूपसे कृषि करने हछगे हें, वहाँ निश्चित 
रूपसे कुछ सुखी हैं। 
दरिद्रता और अज्ञानका घोर नके इनकी वस्तियोंमें देखा जा सकता हैँ । 
अपने निजी अनुभवपर एक घटना यहाँ उद्धृत कर देना असंगत न होगा। मेवाड़ 
(उदयपुर) राज्यमें जयसमुद्र नामक एक भील है, जो उदयपुरसे काफी दूर है। 
इसका रास्ता भयावना और सघन जंगलोंसे आच्छादित हैं। बीच बीचमें छोटी 
छोटी भील वस्तियाँ पड़ती हैँ। एक वार वहाँ एक भील वस्तीमें जहाँ कुछ भील 
बैठे हुए थे--जानेका अवसर हुआ । उनसे बातचीतके सिलसिलेमें एक भीलने 
बड़े आइचयंसे कहा--- हमें तो सालभरमें एक दो वार गुड़ खानेको बड़े ही भाग्यसे 
और हमारे सरकारकी अपार दयासे मिल जाता है, किन्तु हमारे महाराणा तो 
शायद रोज़ ही गुड़ खाते होंगे उनका कितना बड़ा भाग्य है।” कितना आइचर्ये 
होता हैं इस अज्ञान और दरिद्रताकों देखकर ? 
घने जंगलोंमें रहती हुई यह वहादुर जाति अपने अस्त्रशस्त्रोंक वलपर ही 
जंगलोंके भयंकर जानवरोंको अपना या तो मित्र वनाए हुए है या उन्हें अधिकृत 
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बनाए हुए हे। महाभारत युगके अर्जनीय वाण आज भी घने जंगलोंमें यत्र-तत्र 
टंकारते हुए और हिंसक जन्तुओंके हृदय विदीर्ण करते हुए सुनाई पड़ते हैं। भीछोंके 
छोटे छोटे बच्चे और महिलाएँ तक बातवकी वातमें जंगलके राजा शेरको अपने 
तेज़ तीरोंका निशाना वना देते हैं और निर्भव होकर विचरते हैं। आज भी इन 
बच्चोंमें समुचित शारीरिक वरू न होनेपर भी एकलब्य और भरत जैसे बालकोंकी 
स्फूर्त और उत्साह तथा अपनी इस कलाकी एकनिष्ठा देखी जा सकती है। 
कभी लेटकर, कभी बैठकर, कभी दौड़कर ये जिस प्रकार बाण संधान किया करते 
हैं उसे देखकर आश्चर्य होता है। ये लोग वाणों और धनुषोंको स्वयं बनाते हें 
और उसे पवित्र वस्तु समभकर सदैव अपने पास रखते हैं। जिन लोगोंका जंगल- 
का घोर जीवन छूठ गया है, उनमें भी निर्भयता और स्वाभिमानका गुण ज्योंका 
त्यों विद्यमान है। भील बड़ा बहादुर और स्वाभिमानी होता है। प्रतापगढ़ 
आदि रियासतोंके भील तो इतने निडर और स्वाभिमानी होते हैं कि आए दिन 
राज्याधिकारियोंसे उनके संघर्ष होते रहते हें। स्त्रीके प्रति किए गये किसी भी 
अत्याचारको वे सहन नहीं कर सकते हैं । निर्भय हो अकेले ही पुलिस और फौजके 
दस्तोंको पहाड़ियोंमें छकाते छकाते परेशान कर देते हैं। अपनेको स्वस्थ अवस्थामें 
गिरफ्तार नहीं होने देते हैं। ये क्षत्रियोचित गुण उनकी पुरानी विरासत हैँ, जिसको 
उन्होंने अक्षुण्ण रक्खा है। 

भील जाति कई उपजातियोंमें वेँटी हुई है। एक जाति उसी मोत्रमें विवाह 
सम्बन्ध नहीं करती है। विवाह इनमें प्रौढ़ अवस्थामें होते हैं । सम्बन्ध ते करनेका भार 
माता पितापर होता है । वर पक्षके लोग कन्या पक्षवालोंके यहाँ सगाई ते करने जाते 
हैं। सगाई तै हो जानेपर वर वधू दोनोंके यहाँ उचका उवटन आदि होता है । उन्हें 
अपने अपने यहाँ कन्धेपर चढ़ाकर जुलूस निकाला जाता है, जिसमें सभी परिवारके 
लोग एकत्रित होते है।इस समय वर और वधूकों मौव धारण करना पड़ता हैं। 
दोनों ओरकी इस तैयारीको “वाना वेठना” कहते हैँ । निश्चित तिथिकों वर 
वरात सहित जाता है और मंडप (जो या तो शमीके वृक्षका बनता है या वाँसके 
लट्ठोंका )की वर वधूको परिक्रमा करनी होती हूँ। गाँठ-वन्चन होता है तथा 
भँगठियोंका आदान प्रदान होता है । पंडित द्वारा एक हवन होता हैं और परचात्‌ 
विवाह समाप्त माना जाता है। इस अवसरपर वर वधू खूब सजाए जाते हैं और 
वे सबके लिए आकर्षणकी वस्तु बनाए जाते हैं। इस अवसरपर ये लोग छाल 
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और इवेत वस्त्र धारण करते हैं। इस प्रथाके अतिरिक्त कहीं कहीं गोल गाधेडो” 
प्रथाका भी प्रचलछत है। एक मजबूत लट्ठा गाड़ दिया जाता है, उसके सिरेपर 
नारियलका फल और गुड़ बाँध देते हेँ। युवक युवतियाँ उसके चारों ओर नृत्य 
करती हैं। स्त्रियाँ गोला बनाकर लट्ठेके आस पास नाचती हैं, पुरुष वाहरसे 
नाचता हुआ जन्दरके वृक्षके पास जा कर उस लट्ठेका फल लेनेका प्रयास करता' 
हैं। स्त्रियाँ ऐसा करनेसे उसे रोकती हैं। इस संघषमें कभी कभी खून खराबी' 
तककी नौवत आ जाती है। जो नवयुवक घुसना चाहता है वह स्त्रियों द्वारा 
बहुत पिटता है। यदि साहसपूर्वक नवयुवक नारियलूकों तोड़ सका और गुड़ 
खा सका तो वह फठिन शौयंपरीक्षा्ें सफल माना जाता हैं और उसे आज़ादी 
होती है कि किसी भी नवयुवतीसे विवाह कर ले। ऐसे शौर्य दिखाकर किए जाने- 
वाले विवाह बड़े सम्मानित माने जाते हैं और ऐसी स्त्रीको अपने पतिपर बड़ा 
अभिमान होता है। ऐसे विवाह कम संख्यामें ही होते हैं। भीछोंमें पतिकी मृत्यु 
या तलाक़ होनेपर पुर्नाववाहकी प्रथा भी है। भील बड़े ही विनोदी होते हैं । 
नृत्यके बहुत शौक़ीन होते हँ। उत्सवों और विवाहोंपर नृत्यका साज सजता 
है और मद्यपान करके खूब नाचते गाते हैं। इनका नृत्य बड़ा ही भावुक और 
आनन्ददायक होता है। इनका गौरी नृत्य अधिक प्रसिद्ध है। 

“गौरी नृत्यका कथानक भगवान्‌ शिवकी कथासे सम्बन्ध रखता हैँ। यहेँ 
नृत्य प्रायः भादोंकी पूणिमाके पर्चात्‌ प्रारम्भ होता है और रूगभग एक माहतक 
चलता हूँ। इस नृत्यका प्रधान भोपा कहलाता है। यही भोपा अपनेको 
भैरवका प्रतीक मानता हैं। वह अपने अन्य अभिनेताओंके साथ हाथमें त्रिशुल 
कमर और पेरमें घंंघरू वाँधकर काँसेकी थालीके वाजेंके साथ नृत्य आरम्भ करता 
हैं। इस नृत्यके साथ ही साथ अन्य प्रहसन तथा खेल प्रारम्भ होते हैं। इन खेलों- 
का सूत्रधार 'कुटकड़िया' कहलाता हैँ। इस नृत्यके वीच वीचमें कितने ही खेल 
तथा प्रहसन आते रहते हैं जो नृत्यकी मनोरंजकताको बढ़ाते हैं। इनका 'वनजारा' 
नृत्य वड़ा ही कलात्मक होता हैं। 'सिंह' नृत्य जो प्राय: सबसे बादमें होता है बड़ा 
ही भयंकर ज्ञात होता है। इसे शिवका असली ताण्डव नृत्य समझना चाहिए । 


*देवी छाल सायर लिखित एक लेख--शोघ पत्रिका उदयपुर भाग १ अंक 
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इनके सौम्हिक नृत्यका समा देखने योग्य होता है। गौरी नृत्यका प्रचलन 
कांशत: भेवाड़के भीलोंमें ही अधिक पाया जाता हैं। 

भीछ लोग देवी देवताओंकों वहुत्त पूजते हैँ। ये लोग महादेवके अनन्य भः 
होते हैं। शिव पूजाका प्रचलन इनमें वहुत है । उपासना और रोगोंके निवारण 
हेतु वे पहाड़ियों और जंगरलोंमें आग लगा देते हैँ, जिससे वहाँके जानवर मरब 
वलि हो जावें और माता प्रसन्न हो जावें। भोपानामक भील मंत्र जंचसे इन 
रोगोंको दूर करता है ऐसा इनका विकट विश्वास है। ये लोग जादू टोनोंमें ख 
विश्वास करते हें और शकुन अपशक्‌नका बहुत ध्यान रखते हूँ। मुर्दोंको ये लो 
जलाते हैं। प्रेतोंमें विश्वास करते हैं। मरे हुए असिद्ध व्यक्तियोंका पत्थरब 
स्मारक बनाते हैं। अधिकांश रूपसे इनमें हिन्दू गाथाएँ और प्रथाएँ प्रचलित है 
भयंकर रोग आ जानेपर गाँवके गाँव खाली कर देते हैँ । अधिकांश रो 
तो इनके मेले कुचेले रहने, सड़ा मांस खाने तथा मद्यपान आदिसे उत्पः 
होते हैं। 

इन लोगोंकी भाषा कुछ अपनी. भी हैं और कुछ पास पड़ोसके प्रदेशोंसि ल 
गई है। फिर भी भेवाड़ी और गुजरातीका प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है 
इनके कूछ गीत ही आज इनका साहित्य है। ये गीत अधिकांशमें देवी मात् 
और इनके कुछ पूर्वजोंकी स्तुत्तिके गीत हैं, जिसके कुछ नमूने यहाँ नीचे दिए ज 
रहे हैं :-- 


देवी माताके गीत-- 


ऊपर दारू पाड़ा ना भोग थी देवी नाराज थाय है 
एतरे जोर-जुलूम, सार-वेगार; 
एकला भील उपरज पड़े हैँ । 
काल--हीम--टीड़, टेम देस आयाज़ करे। 
सती ना बोल है के छोग चोख्यार बने । 
नोतो! 
-+जबरो दुख भोगवों पड़हे ! ! 


बश्ड घट 


पानी पेलाँ पाल बाँध जो ! 
काल नी उमके बोजलो छप्पर्िया याद करावे हो, " 
तराणू ना काल सें कोई वाणिया धान नी आलहे हो । 
पादरी मां छोरा छोरी ब्रेची ने दन काटे हो, 
हामो, फहियो; बेखरियो कोई गुलरीनी कुँपल खादे हो । 
रजत, लाम्बड़ा; मोवड़ा--मोखा ना छोड़ां खांडे हो , 
सेमल, गेजवा; बाजकान कोई लालूरिया ने बाफे हो । 
छोरा छोरो डोहा डोही छगायां रुलावे हो, 
दारूड़िया ना फोड़ा भायां मनख जमारे आये हो। 
हत्यारी डाकण दारु ने छोड्यां थी सुख पावे हो , 
बोल सती ना पाछल बांचों तीने राम बचावे हो। 


बलियानी कथा ( बाल्मीक ) 
[ ढाल-देवर रांगण ने घांदटे सुवर घेरियोरे लोल समरक देचरियुं ] 
इक वागड़ वालियो भील रहे रे, ईतो बड़ा पापी हुतोरे, 
सोरी करी लोको लंटी खूब पाप करेरे, मनखां ने डगरा भारें । 
इक दिन आयो जोगी हरूइने तंबुरोरे, वगाड़ी भजन करे, 
हरियुं काम लइने चालिपो भौलरे, भगतनी हामें दोड़े ॥ 
पेछो जोगी केवा लागे मने मा जेरे, हामली ने मारी वातरे, 
डगरा ने मनखां भारी सोरो करो छुंटे रो, ती पाप कोने लागें। 
जीने खबडादुंसे हूँ तौने पाप लागेरे, वालियो भौल एम के, 
ताहर जोगी इने के के तारूँ पाप कोइरे, लेवा तैयार नी थायरे ॥| 
ठारे घेर जाई बदाने पुंसी आवजेरे, पाप जी करे दी भोगवे, 
सोंरा वेयर दादा ने काका बाहनेरे, पुसी ने ती पासो आवे । 
पासो आदो ने तो भगत ने पाय लागेरे, हात जोड़ी केवा लागे, 
बड़ो पायी हूँ से ठाजो तूं राहो बताड़रे, तूं कई तेमकरीरे ॥ 


श्र घनवायसी भारत 


ताहर जोगी केवा लगे तूं जाई बहांरे, राम राम चोलजोरे, 
पासे आवुं तां ह॒दी तूं बावा रामनुरे, नाम लीने आई बहजे । 
बालियों भील तां बहाने रामराम बोलेरे, पेलो जोगी तांभीग्योरे, 
(यह वाल्मीकिकी कया है कि किस प्रकार वे शिकारीसे भक्त हुए) 

इनके प्रान्तमें पथरीडी ज़्मीव होनेके कारण उपज कम होती है। शराब 
मांस आदिकी कृटेवके कारण साहुकारोंका क़र्ज सदेव इन्हें घेरे रहता है। 
कमाईको इस तरह बरवाद करके दानों दानोंसे मुहताज वन मांस-मच्छी-घास- 
पत्ती जादिसे पेट भरनेको मजबूर होते हैं। आज लाखों भील अतिशय लाचारी 
भौर दीनताके शिकार वनकर पशुओं जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हे। इनका 
अतीत इतिहास भी उतना ही उज्ज्वल और बेजोड़ है जितना राजपृततोंका! 
आर्थिक दृष्टिसे भुखमरा होनेके कारण बच्चे वज्चियोंको मोल लेकर विधर्मी 
बना डारूना आए दिनकी घटनाएँ हैं, सृदखोर वनियोंका ५) रुपएका कर्ज बीस 
बोस वर्षतक मजदूरी करनेपर भी अदा नहीं होता है और इधर ईमानदारीका 
महान्‌ प्रतीक भील यह कहकर कि यह क़्जे हमारी सन्तति अदा करेगी--जीवन- 
की लीला समाप्त करके चल बसता हैं। भील भूखा और नंगा होते हुए भी दिलका 
राजा है। वह अज्ञान और अपढ़ है, टूटी फूटी फोंपड़ीमें रहता है फिर भी क्या 
किसीको यह दिखाई नहीं पड़ता है कि उसके प्रान्तके हज़ारों भव्य महल मकान, 
बंगले और तिजोरियाँ उसीके महान्‌ परिश्रमके जीते जागते सबूत हैं ? वह इतना 
ईमानदार और सरल हूँ कि नित्य प्रति ज्ञोपण करनेवालोंका भी वह निष्काम 
होकर पीषण कर रहा हैं। साहुकार और सरकारके प्रति उसकी यह स्वामिभक्ति 
किसी भी इृतघ्चके कठोर कलेजेंको हिला सकती है। 


भील जातिमें आज भी उत्साह और साहस है। आथिक संकट और अज्ञान- 
निशाका यदि किसी भी प्रकार अन्त हो सके तो संभवत्त: भारतवर्पमें उत्त जैसी 
सैनिक गुणोंसे भरपूर जातिका मिलना दुप्कर हैं । 

भीलोंके विद्ञाल क्षेत्रोंमें तीव प्रकारके छोग समाज सेवाका व्रत लेकर उतरे 
हैं। प्रयम ईसाई मिशनरी जिनका उद्देश्य सेवाके साथ साथ यह भी रहा है कि 
बे भीलोंकों ईसाई बनावें। किसी स्वार्य विशेषकों लेकर मानव सेवा दूपित 
होती है, अतएव इन मिशनरी लोगोंको इस मानव सेवाका श्रेय न मिला--शीक्ष 
ही इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आये मिशनरी इन क्षेत्रोंमें पहुँचे भौर धर्मकी छीना 


भील २३ 


भपटीमें भील सेवाका महान्‌ उद्देश्य विलुप्त हो गया । प्रसिद्ध मानव शास्त्री 
श्रीशरतचन्द्र रायका यह दृढ़ विचार हैँ कि “ईसाइयोंके धर्म परिवत्तेनके कार्यने 
प्रकृतिकी इन सरल सन्‍्तानोंकी असीम हानि की है ।” तथा प्रसिद्ध मानव सेवी 
श्री डाक्टर वेरियर एल्विनका कहना है कि ईसाइयोंका अब इन पिछड़ी जातियोंमें 
रहना खतरनाक है, क्योंकि ये लोग अपने धार्मिक उद्देश्यके लिए पिछड़ी जातियोंके 
स्वत्वको नष्ट करते हैँ और उनका शोषण वे हैं ।” अतएव इन भील क्षेत्रोंमें 
धर्मका अखाड़ा खोलनेवालोंका जमा होना नितान्त अनावश्यक और निरथथंक है । 
इसके वाद पूज्य गांधीजीके विचारोंसे अनुप्राणित दो स्थानोंपर विशेष 
रूपसे कार्य हुआ। एक पूज्य ठक्कर वाप्पाजी द्वारा संस्थापित भील सेवा मण्डरू 
-दोहद और द्वितीय श्री वारूगंगाधरजी खेर द्वारा संस्थापित आदि वासी सेवा 
मण्डल बम्बई। पृज्य वाप्पाजीकी सेवाएँ अमूल्य हैं। उन्होंने भीलोंके बीच 
शिक्षा और समाज-सेवाका एक अद्भुत कार्य किया है। श्री माननीय खेरजीका 
कार्य लगभग ८ वर्षसे थाना (बम्बई) ज़िलेमें चल रहा है और शिक्षा तथा 
स्वास्थ्यके क्षेत्रमें एक स्तुत्य कार्य हुआ है। इनके बम्बई प्रान्तके प्रधान मन्त्रित्व 
कालमें भीलोकी अवस्थाकी जाँचके लिए एक कमेटी भी वनी जिसने एक सुन्दर 
रिपोर्ट तैयार की । इसके सुझाव बहुत ही आकर्षक और उपयुक्त हैं। 
बम्बई प्रान्तके अतिरिक्त राजस्थानी भीलोंके बीच काम करनेवाली सबसे 
बड़ी और ठोस संस्था राजस्थानी भील सेवक संघ हैं । इसका प्रधान केन्द्र वामनिया 
है और इसके संस्थापक श्री बालेश्वर दयालुजी हैं। भीलोंके अन्दर जन-जागृत्तिका 
कार्य जितना यहाँसे हुआ उतना सम्भवतः और कहीं व मिलेगा। आज यहाँका 
भील एक जागृत प्राणी हो रहा हुँ--आज उसे भाहूम हो रहा हैँ कि उसका क्‍या 
अधिकार है और क्या कर्तव्य हैं। सदियोंसे शोषित और कुचले हुए, मनृष्यको 
पशु वनाकर रखनेवाले राजाओं और सामन्तोंके सामने भील समाज आज 
उठकर वोलनेका साहस करने लगा हँ---अपनी आर्थिक दुरवस्थासे वह आज 
परिचित हो रहा है। उसके निवारणार्थ उसने आज प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये हैं! 
इस आथिक और राजनीतिक चेतनाका सारा श्रेय इस संस्था तथा इसके कार्य- 
कर्त्ताओंको है | सदियोंसे गिरी हुई इस पिछड़ी जातिमें आज उठकर सम्हलनेकी 
एक नई उमंग उत्पन्न हो गई हैं । इस आत्म चेतनाने उनके जीवनके प्रत्येक क्षेत्रपर 
प्रभाव डाला है। समाज सेवाका यह दृष्टिकोण जिससे जीवन पूर्णरूपसे और 
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चारों ओरसे विकसित हो--इस संस्थाकी एक महान देन है। संस्थाका अन्य 
सामाजिक कार्योके अतिरिक्त यह दृष्टिकोण सफलताका विद्येष वाहक हुआ है 
'जिसके कारण इस संस्थामें स्देव जीवन रहेगा। जहाँ इसने शिक्षाका प्रसार 
किया, अस्पताल और चिकित्साका प्रवन्ध किया, नागरिकताका प्रचार किया, 
वहाँ लाखों भूखे नंगोंकी अकाल और दुर्भिक्षते बचाया, आस पासके शोषण करने- 
वाले जन समूहोंसे सतके किया और अपने ऊपर होनेवाले सामन्तकालीन जत्याचारोंसे 
डटकर सामना करनेका बछू और साहस प्रदान किया है। आज इन भीलोंमें 
साहस है, संगठन है और उठनेकी शवित है। 


२-मध्यप्रान्त ओर बरार 


[ बहाँक्ती बनवासी जातियोंमें गोंड (भातृ-प्रु बे-सेरिया-वेगा) भील, अथेरिया, 
कवार, कंध, परधान, कोल, दबैगा, भुंजिया, गदवा मुख्य हैं। इन जातियोंमेंसे 
गोंड जातिका प्राचीन इतिहस बड़ा ही गोरवशालो रहा हैं। इनका सामाजिक 
गठन और सामाजिक संस्थाएँ दृढ़ और सजीव दिखाई पड़ती हैं। ] 

हमारे देशमें जो आज़ादी आई है, वह जंगलों और पहाड़ोंमें रहनेवालोंमें 
इन करोड़ों छोगोंकी भी है जिन्हें हम सामूहिक रूपसे आदि वासी कहते हें। 
इन्हें भी आज़ाद मुल्कमें स्वतंत्र नागरिकोंकी भाँति अपना बरावरीका स्थान 


प्राप्त करना है। 
--- लोकवाणी' 


मध्य प्रान्तमें दो प्रकारकी जातियोंका निवास है-- 


(१) कोलारियन (२) द्रविड़ | 
(१) कोलारियन शाखाएँ---कोल, कुर्कू, भील विजवार, भमुंजिया, भूमिया, 
वेगा, धांगर, गदवा, कनवार, मंजी, गोली, अधेरिया आदि लोग आते हैं। 


(२) द्रविड़ शाखाएँ--गोंड, भावृ गोंड, मेरिया, ध्रुव, खतुलवार, अधेरिया, 
हलवा, कोई, खोंड, धनवार, पंका इत्यादि । 


कोल, कुल अथवा कुर--जातिके लोग संभलपुरके आसपास रहते हैं। 
ये लोग वड़े परिश्रमी और ईमानदार होते हैँ। इनकी स्त्रियाँ वड़ी परिश्रमी 
होती हैँ। इनमें मद्यपानकी प्रथा वड़ी भयंकर है। कूर लोग महादेवकी पहा- 
ड़ियोंमें रहते हें । ये लोग अपनेको “मुआसिस' कहते हैं। ताप्ती और नर्मंदाके 
जंगलोंमें ये लोग भ्रमण करते हँ। महुआका भोजन वड़े चावसे करते हैं। सूर्य- 
चन्द्रकी पूजा इनमें पाई जाती है। इनमें प्रथा हैं कि यदि वर वधूका उचित मूल्य 
नहीं दे पाता हैं और विवाह करना ही चाहता हैं तो वह वर वधूके पिताके यहाँ 
वर्षोत्तक रहकर निःशुल्क कार्य करता है। कुछ समय पश्चात्‌ विवाह कृत्य हो 


२६ ह बनवादी भारत 


जाता है। कभी कभी तो लोगोंको ५, ५ वर्षतक इसी प्रकार सेवा करनी पड़ती 
है और तब विवाह सम्बन्ध हो पाता है। 

कुर्ू लोग--वेतूल और होशियाबाद निमाड़ ज़िलोंमें पाये जाते हें। किन्तु 
पंचमढ़ी इनका प्रधान केन्द्र है। पंचमढ़ीके महादेव इनके प्रधान देवता हें। 
वितावरदेव भी इनके मुख्य देवता है जिनका निवास ये लोग चितावर वृक्षमें मानते 
हैं। ये लोग गोंड लोगोंसे ज्योंके त्यों मिलते हैँ चपटे चेरे, चौड़ी नाक, और मोटे 
छोंठवाले ये लोग बड़े सच्चे और सीधे होते हें। अधिकांश लकड़ी और घास 
काटनेका कार्य करते हैं। ये लोग गायको पूज्य मानते हैँ और उसका मांस नहीं 
खाते हैं। ये लोग तथा खासकर सतपुड़ावाले कुर्कू बड़े मुर्दीको जलाते और बच्चों- 
को गाड़ते हैं। मिस्टर सी० स्केलनके कथनानुसार इनको चार उप जातियाँ हे--- 
चापचा, वाओरिया--रम्बा और कोन्‍्दोई। इनमें हिन्दू प्रथाओंका बाहुल्य 
है। वर वधू महुआ वृक्षकों मंडप मानकर सात बार उसकी परिक्रमा करते हैं। 
चर वधूके कपड़ेमें गाँठ वाँधता है। इस हृत्यके पश्चात्‌ सहयोग होता है और 
आनन्‍्दमय नृत्य होता है। इनकी वेश भूषा हिन्दुओं जैसी ही है। 

इन्हींके साथी जो छोग कालीमीत पहाड़ीके आसपास रहते हँ--सुअर 
पालते हैँ । उनकी बोलीमें भी काफ़ी अन्तर है । ये लोग तीन देवताओंको मानते 
हँ:--प्रथम डूँगर देव जिनकी पूजा प्रति वर्ष दशहरेपर होती है।इस उत्सवमें 
एक बकरेका वलिदान होता हैं तथा नारियल, खजूर, सेंदुर आदिसे उनकी पूजा 
करते है। द्वितीय मृतियादेवकों मानते हँ। यह वहुतसे पत्थरोंका ढेर होता है। 
यहांपर सुअरकी बलि चढ़ाते हैँं। तृतीय माता (चेचक)की पूजा करते हैं। 
इस पूजामें बलिकी प्रथा नहीं है केवल नारियल चढ़ाते हैँ। वलि देनेसे भय हैं 
कि माता असन्तुष्ट न हो जावें। इसके अतिरिक्त भी यह लोग चो लरा, हनुमानजी 
तथा चीतादेवकी पूजा भी करते हूँ। इनके अपने अपने वंशोंके गोत्र होते हें और 
एक ही गोत्र्मे कभ्मी सी विवाह सम्बन्ध नहीं करते हैं । 

भील जाति---इसका वर्णन पिछले अध्यायमें किया गया हैँ। ये लोग मध्य 
प्रान्तके नीमार प्रदेश--असी रगढ़के आसपास रहते हैं। 

विंजवार--छतीसगढ़, संभलूपुर और रामपुरमें तथा भंजिया लोग भी 
शामपुरमें रहते हैँ। 

भूमिया--जातिके छोग छतीस्नगढ़में रहते हँ--ये लोग छोटे क़दके होते 
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है। इनके वाल लम्बे और काले होते हें। ये छोटी छोटी फोंपड़ियोंमें रहते 
हैं जो तितर वितर पाई जाती हैं । अधिकांश शिकारी होते हैँ और यही' इनका 
मुख्य पेशा है। खेती नहीं करते हें वरन्‌ पहाड़की जड़ीबवूटियोंको इधर उधर 
ले जाकर बेचते खाते हैं। 

*बैगा जाति--अपने गठन और बोली आदिके कारण एक विभिन्न जाति 
है। ये लोग गोंडोंसे भी नहीं मिलते जुलते हैं। अधिकांश मांडलामें पाए जाते 
हैं। इनकी तीन शाखाएँ हें--विचवार, मूँदिया, भिरोतिया। ये लोग बड़े 
सच्चे निर्भय और स्वतन्त्र प्राणी होते हैं। कभी भी चोरी नहीं करते हैं। कार्य- 
कुशल तथा वाण सन्धान (चलाने) में बड़े कुशल होते हें। कुल्हाड़ी लिये जंगलोंमें 
निर्भय होकर विचरण करते हें। चीते शेरको देख कर बड़ी तेज़ीसे पड़ आदिपर 
बातकी वातमें चढ़ जाते हें और वहींसे तीरोंसे शिकार करते हैं। इनकी स्त्रियाँ 
बड़ी शौकीन होती हें । संभवत: अपनी कार्यकुशलूता और विशिष्ट बुद्धिके कारण 
ही ये लोग गोंड जातिके परम्परागत गुरु बन गये हैं। ये छोग गोंड लोगोंके पंडित 
होते हें और ओका तथा पुरोहितका काम करते हैं। इनकी सात उप जातियाँ 
है। धांगर लोग संभलूपुर और विलासपुरमें रहते हें और भेड़ोंके चराने आदिका 
काम करते हैं। गदवा लोग वस्तर और जयपुरमें रहते हें । कनवार छत्तीसगढ़में 
हज़ारोंकी संख्यामें रहते हैं। ये लोग बड़े पियक्कड़ होते हैं। ये लोग हल द्वारा 
खेती करना पाप समभते हैं क्योंकि इनका विश्वास हूँ कि हलसे पृथ्वी माताको 
कष्ट होता है। ये लोग वेवर' और डाही' वरीक़ोंसे खेती करते हैं और भाग्य 
भरोसे रहते हें। मुस्वासी' इनका शिकारका देवता है। वेगा लोगोंका विश्वास 
हैँ कि प्रत्येक रोग भाड़-फूंकके मंत्रोंसे ठीक हो जाता हैँ । ये लोग मृतकको प्रायः 
जलाते हैं । 


भारतकी अदि प्राचीन जाति--गोंड 


यह जाति बड़ी पुरानी है। इसकी वस्तियाँ प्राचीन समयसे ही छोटे छोटे 
राज्योंमें बैँटी हुई थों। इसका पता छठवीं शताब्दीसे लगता हैँ। सोलहवीं 


*दैगा जातिपर देखिए डा० एल्विन द्वारा लिखित पुस्तक। 
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: और अद्ठारहवीं सदीमें तो इसके बड़े समृद्धशाली राज्यका पता चलता है। 
सारे गोंडवाना प्रदेशमें इस जातिके सरदारोंकी तूती बोलती थी। इनके राज्य 
बंशके ४८वें राजा संग्रामसिहका नाम अधिक विख्यात है जिसके लड़के दलूपति- 
शाहका विवाह महोवेके चंदेल राजाकी प्रसिद्ध पुत्री दुर्गावतीके साथ हुआ था 
जिसने अकवरके साथ लोहा लिया था। उस समय भोपाल, सागोर, दमोह, 
होशिगावाद, जबलपुर, नरसिंहपुर, मांडला, चांदा, देवगढ़ आदि स्थानोंमें .इनके 
४२ गढ़ थे। इससे ज्ञात होता है कि किसी समय इनका राज्य सिहासन मध्य 
भारतका दिल्‍ली अवश्य बना रहा होगा। अद्ठारहवीं शताब्दीमें तीन गोंड 
राज्योंको नागपुरके भोंसला राजाने अपने राज्यमें मिला लिया। सन्‌ १६८शमें 
मराठोंने सागोरकों ले लिया। इसके पश्चात्‌ चार गोंड प्रान्तोंका पता चलता हैं। 
गढ़ मॉडला, खरेल, देवगढ़ और चान्दा। धीरे घीरे मुसलमान तथा मराठों 
आदिने इन्हें राज्यच्युत किया और ब्रिटिश काल तक आते जाते इन राज्य वंशियों- 
को पुनः जंगलोंकी ओर अज्ञातवास करना पड़ा। तबसे अबतक मे मालूम कितने 
संघर्ष करते करते यह जाति अब भी वच रही है, यही एक आइचरय है। यह इस 
जातिकी जीवनी शक्तिका ही परिणाम हो सकता है । 

गोंडवाना प्रदेश (जो इस जातिका लोलाकेन्द्र रहा हैं) की स्थिति इस प्रकार 
हुं। दक्षिणमें वम्बई प्रान्त, पश्चिममें वरार, उत्तरमें चम्बल नदीका किनारा 
और पूर्व॑में पूर्वीय रियासतोंकी एजेन्सी फेली हुई हँ। सारांश यह है कि सारा 
मध्य प्रान्त इनका निवास स्थान है। इनकी वस्तियोंका विभाजन इस प्रान्तमें 
चहुत कुछ इस प्रकार है--“उत्तरी भाग मांडलामें ५६ फ़ीसदी, पश्चिमी स्थानोंमें 
६० फ़ीसदी, पश्चिमी छिन्दवाड़ामें ३४ फ़ीसदी, पश्चिमी वेतुलमें २६ फ़ीसदी, 
दक्षिणी चान्दामें २२ फ़ीसदी, वालाधाटमें २२ फ़ीसदी पूर्वीय रामपुरमें १५ 
फ़ीसदी, पूर्वीय विलासपुरमें १४ फ़ीसदी, उत्तरी जबलपुरमें १२ फ़ीसदी, और 
पश्चिमी होशिंगावादमें ११ फ़ीसदी है ।” इस प्रकार मध्य प्रान्तके प्रत्येक देहाती 
विभागमें इनकी छोटी छोटी वस्तियाँ जालकी भाँति फैली हुई हैं । 

गोंड छोग १२ उपश्ाखाओंमें विभाजित हँ--राजगोंड, रघुवाल, ददेव, 
कललिया, पादक, बोली, ओमयाल, थोटयारू, कोयला मूतुले, कोइकोयाल, 
कोलाम, मुदयारू आदि। इन लोगोंके वंश या तो किसी जानवरके नामपर 
होते हैं अथवा किसी पेड़ पौदेके नामपर होते हें, जैसे नागवंश, कच्छवंश, वकुलवंश, 
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तेंदुबंश आदि। कुछके नाम ऐसे जानवरोंके नामपर होते हैं जिन वंशोंमें उस 
प्रकारका जानवर नहों मारा जाता है । इनके शरीरकी ऊँचाई ५ फ़ुट ५ इंच तक 
पाई जाती है। इनका सिर गोल, ताक छोटी, ओंठ बड़ा, चौड़ा मुँह, लम्बे काले 
बाल और रंग काला होता है। कहीं कहीं दाढ़ी मूंछ भी रखते हें। 

इनकी वेशभूषा विभिन्न स्थानोंकी विभिन्न प्रकारकी हैँ। सर जेकिसने 
लिखा हुँ कि “मारी नामकी उपजातिवाले लोग जंगलोंमें नितान्त नंगे रहते हैं 
और प्राकृतिक साधनोंपर अपना जीवन पालन करते हैं।” इसके ५० वर्ष पदरचात्‌ 
हिसलूप साहवने लिखा हैँ कि “मारिया नामकी उपशाखाकी स्त्रियाँ केवल मात्र 
पत्तियों द्वारा अपने अंगोंको ढकती हें और छालोंका ओढ़ना बनाती हें।” किन्तु 
अब ऐसी वात देखनेमें नहीं जाती है। हाँ यह अवश्य हैं कि इनका परम्परागत 
स्वभाव ऐसा ज्ञात होता है कि ये लोग कपड़े कम ही पहिनते है। आज भी जो 
लोग पहिन सकते हें वे भी एक छोटा घुटतोंसे ऊपर तकका कपड़ा कमरमें और 
एक साफ़े जैसी वस्तु सिरपर पहिनते हें । वाक़ी शरीर खुला ही रखते हें। अधिक 
धनी व्यक्ति एक कपड़ा और रखते हैं जो कभी कभी शरीरपर ओढ़नेके काम 
आता हैं। ग़रीब लोग लँँगोटी ही पहिनकर दिन विताते हैं। धनी लोग एक 
बंडीका प्रयोग करते हैँ। स्त्रियाँ एक लाल किनारीका लुगरा जो घुटनोंसे कुछ 
नीचे तक आता है पहिनती हैँ और एक और कपड़ा बदनमें इस पारसे उस पार 
तक लपेट लेती हें। हाँ यह लोग जब कभी विवाह उत्सव तथा नाच आदिको 
जाते हैं तो विशेष रूपसे सजते बजते हें। स्त्रियाँ गलेमें बहुतसी मालाएँ वनाकर 
पहिनती हैं। नृत्यके समय पुरुष स्त्रियाँ सिरमें मोर पक्षीके पंखोंका ताज पहिनती' 
हैं। पवमें घुंधघरू और पैजनियाँ पहिनती हेँ। स्त्रियाँ अपने वालोंको सजाती 
हैं और पीतल आदिके कुछ आभूषण भी पहिनती हें। ये छोग लाल रंगके बड़े 
शौक़ीन होते हें । 

इनकी वस्तियाँ अधिकांश जंगलोंमें होती है अत: इनका पेशा भी उसी प्रकार- 
का हैँ। जंगली जड़ी बूटियाँ खाते हें, शिकार करते हैं और मांसका भोजन करते 
हैं। कोदों और वाजराकी खेती भी करते हैं, महुआके फूल और फल भी इनका 
भोजन हैं। धनुष वाण बनाते, कुल्हाड़ी आदि बनाते और उसीसे जानवरोंका 
शिकार करते हैं। ये लोग गढ़े खोदकर वड़े वड़े जानवरोंको उसमें फेसाकर उनका 
वध करते है। जंगलकी मौसमी वस्तुओंकों भी एकत्रित करके अपने वर्षभरके 
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भोजनका प्रवन्ध करते हैँं। महुआको सुखाकर वाँसकी टोकरियोंमें भरकर रख 
लेते हैं। इमली खूब खाते हँ। टिक्डू चर (फल) आँवला, जामुन, ऊमर, बेर, 
आम, पीपलकी नई पत्तियाँ, वास, और करीलके नरम टुकड़ेका सागर, और वर्पामें 
विभिन्न प्रकारकी जड़ें खोदकर खानेके लिए रख लेते हूँ। स्त्रियाँ गोंद आदि 
इकट्ठा करनेका काम खूब करती हें। बच्चे शहद आदि इकट्ठा करते हैं और 
बेंचते हैं। वस्तरके मोरिया छोग वर्षाके दिनोंमें लाल चीटियोंको खूब खोज 
खोजकर खाते हँँ। ऐसा कहा जाता है कि यह पत्तोंके दोने वना वनाकर उसमें 
लाल चीटियोंको खोजकर भरनेमें वड़ा आनन्द छेते हैँ। ये चीटियोंका भोजन 
बड़े ही चावसे करते हें--चूहे तथा गिलहरी आदिको भी बड़े शौक़से खातेहें। 
हिरन, सुअर, वकरी तथा मुर्गाके अंडे देवताओंपर चढ़ाकर खूब खाते हैं । अनाजोंमें 
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जंगलोंमें लकड़ी काटना इनका एक मुख्य उद्यम है । 


ये लोग वाजरा पैदा करते और खाते हैँ । ग़रीवीके कारण महुआकी शराव 
वनाकर पीते हैं। अधिकतर मैदानमें वसे हुए गोंड खेती आदिपर अपना जीवन 
निर्वाह करते हैं, और पर्वतीय गोंड अधिकांशर्मे जंगली वस्तुओपर अपना जीवन 
पालन करते हैं। ये छोग वर्पामें जंगल काटते और उसे जला देते हैं, फिर ज्वार 
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वो देते हैें। इसके अतिरिक्त ये लोग (पुरुष, स्त्रियाँ व बच्चे) पत्तोंके दोने व 
पतरी बनाते, चटाई और रस्सियाँ बनाते हें। जंगली लकड़ियोंकी छालोंमेंसे 
विभिन्न प्रकारके रंग भी निकालते हेँ। कुल्हाड़ी, चाकू, तीर, कमान आदि 
बनानेके कार्यमें कुशल होते हें। जंगली जानवरोंकी खालोंको एकत्रित करके 
बेचते है। हिरनके सींग बेचते और कंधियाँ बनाते हैं। 

इतके घर इनकी बनाई हुई भोपड़ी होती है। ये सर्देव भोंपड़ी बनाते 
समय इस वातका ध्यान रखते हैँ कि वहाँ कोई तालाब, कील या नदी अथवा 
मरना पास हो। ये लोग अन्य जातिवालोंके पास या साथ रहना कभी पसन्द 
नहीं करते, क्योंकि ये अपने ही समाजके परिचित प्राणी होते हेँ। दूसरेके साथ 
मिलना जुलना करके अपने सामाजिक वन्धनोंको ढीला नहीं करना चाहते हैं। 
यही दृह़ता इन्हें आजतक अलूग रखती आई है। प्रत्येक शाखाका पंच अपनी 
अलल्‍ूग अलग बस्तियाँ बसाना पसन्द करता है। जंगली लूदठों और घास फूंसकी 
सहायतासे ये लोग भोपड़ियाँ बनाते हें। भोपड़ियोंमें एक तंग दरवाजा 
पीछेकी ओर भी रखते हैं, जिसमेंसे होकर ये लोग निकरू भागते हैं, जब कि कोई 
लम्बी बीमारी या रोग इनकी बवस्तीमें फेल जाता हैं। भोपड़ीके सामने एक 
जमीनका खाली टुकड़ा रखते हें, जिसमें अधिकांश रूपसे ये छोग तम्वाक्‌ वोते 
हैं, जिसका प्रयोग इनके जीवनमें सर्वत्र पाया जाता हैं। कोपड़ीके आसपास ही 
ये लोग सफ़ेद चकमक पत्थर डाले रहते हैं, जिससे आग पैदा कर लेते हैं। पास ही 
जानवरोंके रखनेवंग स्थान बना होता है। ये झोपड़ी छोटी छोटी होती हैं। 
उनके भीतर एक ओर रसोई होती है और एक ओर शयन तथा सामान रखनेका 
स्थान होता हैं । कई मोपडियोंकों सिलाकर एक बस्ती या ग्राम वनता है। इस 
ग्राममें एक ऐसा स्थान होता है, जहाँ सब लोग मिलजुलकर बैठते हें, पंचायत 
आदि करते हैं, इसे गढ़ी या वाड़ा वहते हैं। प्रत्येक गाँवमें एक मुखिया होता है 
जिसे मुक़हम कहते हें । एक निगरानी करनेवाला होता है, जिसे कोतवाल बोलते 
हैं। इनके समाजमें कई अंग होते हें । राज गोंड लोग मालगुज़ार पटेल मंडल 
या मुक़हमके नामसे पुकारे जाते हैं! यह वर्ग अपेक्षाकृत घनी माना जाता हैं। 
इसके पश्चात्‌ धुर या दुस्त गोंड लोग प्रधान, ओका, संगीतज्ञ या भाट आदिका 
कार्य करते हेँ। ये लोग महापात्रका काम भी करते हैं| वेगा और मुनिया छोग 
जौषधि तथा जंत्र मंत्र और फूकनेका काम करते हे। इनका इन प्रामोंमें वड़ा 
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आदर होता है । पत्का और महर लोग लोहारी और जुछाहे आदिका काम करते 
हैं। इनके ग्रामोंका संगठन ऐसा होता है, जिससे इनकी सव आवश्यकताएँ पुरी 
हो जाती हैं । 


गोतुल-गृह 


इन लोगोंकी प्रधान विचिन्ताओंमें गोतुल गृह भी एक है। हाँ, मुंडा और 
कोन्यक लोगोंकी भाँति गोंडोंकी यह संस्था इनके जीवनके छिए अति आवश्यक 
अंग्र हैं। गोतुल गृह एक प्रकारके विशेष मकान होते हें, जहाँ किसी भी बस्तीके 
सारे अविवाहित युवक और युवतियाँ विशेष रूपसे रात्रिमें रहते हें। ऐसा उनके 
लिए अत्यावश्यक हैं। यह श्रथा मुरिया, मेरिया, गाइब्र लोगोंमें सर्वन्न और विशुद्ध 
रूपसे देखनेकी मिलेगी। यह घर आयताकार आक्ृतिका बना हुआ होता हैं। 
काफ़ी बड़ा हाल होता है और उसके आगे एक बड़ा आँगन होता है। जिसमें 
नृत्य, खेल आदिकी व्यवस्था की जाती है। बाँसके बड़े बड़े खम्भोंपर (जिन्हें 
घारन कहते हैं) घास और फसकी छत छाई जाती है । अन्दर जानेका एक दरवाजा 
होता है। न कोई खिड़की होती हैं और न कोई बीचमें अथवा दीवालोंमें छेद 
होता है। यहाँ बस्तीके सभी अविवाहित बच्चे और लड़कियाँ साथ साथ रात्रि 
भर रहते हैँं। खेलते, कूदते, नाचते, गाते सोते हँ। माता पिता खुशी खुशी 
सब बच्चोंकों इन गोतुल गुहोंमें भेजते हैं। यहाँ तक कि ऐसा न करनेपर पंचायत- 
की ओरसे जुर्माना होता है। इन गोतुल गुहोंमें रहनेवाले युवकोंको “चेतिक” 
और लड़कियोंको “मोतीयारी” कहते हैं । इन गोतुल यूहोंका नियंत्रण करनेवाला 
इन्हीं लोगोंका एक नेता होता है, जो कि चुना जाता है। यदि यह नेता विवाह 
कर लेता हैं तो उसे अछग मकान बनाकर रहना पड़ता हैं और फिर चुनाव होता 
हैं। इस नेताको “चलाऊ” अथवा “सिल्लेदार” कहते हें। यही गोतुल गृहोंका 
मानीटर या केप्टन होता है। इसके पश्चात्‌ दीवान दूसरा बड़ा अफ़सर होता है। 
इसके पश्चात्‌ तहसीलदार, सूबेदार, कोतवारू आदि विभिन्न कार्योको देखनेके 
लिए होते हैं। प्रत्येकका कार्य बँटा रहता है। लड़कियाँ सफ़ाई आदिका काम 
करती हैं। संयुक्त उत्तरदायित्व समझकर प्रत्येक काम करता है। युवक 
यूवत्ती साथ साथ रहते रहते जब अपना योग्य साथी निश्चित कर लेते हैं, तो 
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विवाह कृत्य हो जाता है। विवाहके उपरान्त यह लोग गोतुल गृहमें एक दिन 
भी नहीं टिक सकते हें। इन्हें अलग घर बसाकर रहना पड़ता है। साथी खोजनेमें 
कुछ प्रतिबन्ध भी होते हैं । एक ही गोत्रमें विवाह नहीं हो सकता हैँ। विवाहके 
पूर्व किसने किससे प्रेम किया--बह सब एकदम गोपनीय रखना पड़ता है। इस 
नियमका उल्लंघन करनेपर वह सदस्य गोतुल गृहसे निकाल दिया जाता हूँ और 
उसे भारी दंड देना होता है। अतः नित्य प्रतिके होनेवाले क्रियाकलाप नितान्त 
गुप्त ही रखे जाते हैं। युवक अपवी प्रेमिकाओंके लिए सुन्दर सुन्दर वाद्य और 
कंघे आदि आदि वना बनाकर उन्हें भेंट दिया करते हैं। ये लोग आनन्दसे बहुत 
प्रकारके उत्सव इन गोतुल गृहोंमें मनाते है। यहाँ पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है और 
नियमका नियन्त्रण भी हैँ। प्रत्येकका समान अधिकार होता है। ये युवक संघ 
बस्तीके लिए विशेष लाभदायक भी होते है । यदि वस्तीवालोंपर कभी कोई आपत्ति 
आती है या कोई अन्य सामाजिक कार्योके लिए किसी प्रकारकी सहायताकी 
आवश्यकता होती है, तो ग्रामका मुखिया इस गोतुल गृहके नेतासे सहायताकी 
अर्चना करता है। गोतुल गृहका नेता यह अपनी सेनाके वस्तीवालोंका काम 
निःशुल्क किया करता है। ग्रामोंके बड़े बड़े सामाजिक उत्सव आदिके प्रवन्धकर्ता 
अधिकांश यही गोतुल गृहवाले ही होते हैं । अतः इस दृष्टिसे देखा जावे तो गोतुल 
गृह समाज सेवाके लिए एक प्रकारके ट्रेनिंग सेन्टर हें। जीवनके पारिवारिक 
सम्वन्धकी ट्रेनिगके अतिरिक्त सामाजिक दृष्टिकोणसे भी यह गोतुरू गृह एक 
उपयोगी संस्था हूँ । यहाँ श्रम हो सकता हैँ कि गोतुल गृहोंमें आचार और 
चरित्र सम्बन्धी छूट होनेके कारण युवक और यूवतियोंका चरित्रका पतन 
अवश्य होता होगा और परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य निकृष्टतम होता होगा | किन्तु 
यह मस्तिष्कमें आनेवाला विचार उस समाजमें चरितार्थ होता कहीं दिखाई 
नहीं देता है। न तो उनके स्वास्थ्य खराब होते हैं और न चरित्र पतनका कोई 
, विशेष परिणाम दिखाई पड़ता हैं । इनके समाजके लिए यह गोतुलू गृह सामाजिक, 
आयथिक व व्यावहारिक दृष्टिकोणसे प्रत्येक रूपमें उपयोगी ही सिद्ध होते हैं न कि 
घातक । 
गोंड लोगोंमें विवाहकी कई प्रथाएँ प्रचलित हें। (१) सादा विवाहमें 
चर बधूके निश्चित मत जान लेनेपर वृद्ध लोग विवाहका प्रवन्ध करते हें। वारात 
वघूके घरसे वरके यहाँ जाती हैँ । वहां एक चबूतरेपर वर वधूमें अँगूटीका आदान 
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प्रदान होता है और विवाहका कृत्य समाप्त माना जाता है। पुरोहित आदिका 
भी कार्य कुछ होता है। इसके पश्चात्‌ भोज, नृत्य आदि होता है। नव विवाहित 
चर वधू अलूग एक नये घरमें चले जाते हैं। 

२--जहाँ युवतियाँ ही अपना विवाह तय करती हें और एक दिन कुछ लोगोंके 
समक्ष कुछ पूजाकी सामग्री और पानी अपने चुने हुए पतिपर छिड़क देती हैं। 
जिन लोगोंके सामने वे ऐसा करती हैं वे ही इस विवाह कृत्मके गवाह 
होते हैं। यह विवाह क़ानूनी सावा जाता है। पश्चात्‌ भोज नृत्य इत्यादि 
होता है। 

३--लमसेना, समाना या लमभनाकी प्रथा है। इसमें वर वधूका निश्चित 
मत हो जानेपर वर दीनताके कारण वधूके पिताको यदि दहेज नहीं दे पाता है 
तो वर अपने ससुरके घर रहकर निःशुल्क कार्य किया करता हैं। जब ससुर 
चाहता है तो क़ायदेसे विवाह कर देता है। कभी कभी तो ५, ५ वर्ष तक इनको 
कार्य करना पड़ता हैं। वरकी इस दशामें रहनेको “चरघिया” बोला जाता हैं 
जिसका अय॑ होता है 'ससुरका प्राणी” किस्तु यह प्रथा अब बहुत कम पाई जाती है । 

४--गान्धर्व विवाह---इसमें वर जबरदस्ती कन्याकों ले आता है। और 
विवाह कर छेत्ता है । ऐसा भी बहुत कम होता है । 

५--अनियमित विवाह--किंसी प्रकार विवाह हत्यके पूर्व ही यदि युवती- 
को गर्भ रह जाता है. तो पंचायतके सामने युवती युवकका नाम बता देती है और 
युवकको उसे स्वीकार करना पड़ता है तथा कन्याके पिताकों कुछ देना होता हैं 
जिसे पंचायत नव पतिसे लेकर देती है। इस प्रथाकों 'पायथू” अर्थात्‌ 'प्रवेश” 
कहते हैं । 

सारांश यह हूँ कि किसी भी प्रकार जब युवक युवतीका एक बार शारीरिक 
सम्बन्ध हो जाता है और पंचायतका भोज उसके परचात्‌ समाप्त हो जाता हूँ तो 
अत्येक प्रकारके विवाह क़ानूनी विवाह वन जाते हैं। यह मार्ग विवाह क्रियाको 
पूर्ण करनेमें सर्वत्र पर्याप्त समझा जाता है । 

इन लोगोंमें विधवा विवाहकी भी प्रथा है। अधिकतर पतिके भर जानेपर 
पत्नी अपने पतिके छोटे भाईसे सम्बन्ध कर लेती है। गोंड लोगोंमें वहु पत्नीकी 
भी प्रथा है। श्री सी० पी० रसेल और हीौरालालजी अपनी एक पुस्तकर्में लिखते 
हैं कि “एक घनी गोंड अपनी सात स्त्रियोंको वाज़ारमें एक साथ घुमाने ले जाया 


न 


गोंड ्ञ रे५ु ८, 


करता था यह वालाघाटके बाज़ारकी वात हैं।' इस प्रथाका आधार आधिक “ 
है और इसी आधारपर यह प्रथा हर एक जातिमें सर्वत्र मिलेगी । ः 

गोंड छोग स्वभावसे ही कार्यप्रिय होते है। वह प्रात:ःकाल चार बजे उठ 
जाते हैं और तम्बाकू पीनेके पश्चात्‌ दिनभर किसी न किसी प्रकारके कार्यमें रंगे 
रहते हैं । कर्नल थामसनका कथन हैँ कि यदि कोई इनपर विश्वास करे तो गोंड 
पुरुष और स्त्री बड़े ही कार्यशील व्यक्ति होते हें। इनकी कार्यक्षमतामें किसी 
भी प्रकारकी कमी नहों हैं। पुरुष और स्त्री दोनोंमें शारीरिक शक्ति पर्याप्त 
मात्रामें विद्यमान है। फिर भी कुछ कार्य विभाजन इनके समाजमें चलता है। 
पुरुष प्रायः निम्न प्रकारके कार्य करते हैं :--जंगली भूमि साफ़ करना, पेड़ काटना, 
खेती करना, टोकरी वनाना, शहद और राख खोजकर जमा करना, कोयला 
बनाना, झोपड़ी बनाना, वाद्य यन्त्र बनाना, शिकार करना, सुअर पालना, 
मुर्गों, गाय, भेंस आदि पालना, मन्त्र जन्त्र करना, कंधे बनाना इत्यादि। स्त्रियाँ 
प्राय:--त्रीज फल इकट्ठा करना गोंद इकट्ठा करना, पौधे जमाना, चटाई बुनना, 
पानी भरना, खाना पकाना, बच्चोंका पालन करना, उपले वनाना, रंग बनाने 
आदिका काम करती हैं। ये छोग भिन्न भिन्न रंगकी मिट्टी आदिसे अपनी मोपड़ियों- 
को छीपती हैं। 

इन लोगोंको चिड़ियों और वनस्पतियोंका वहुत ज्ञान होता है। चिड़ियोंकी 
वोलीका विश्ञेप ज्ञान होता है। वृक्षों, चिड़ियों और वनस्पतियोंके आगमसे ये 
लोग ऋतुओंका ज्ञान करते हैं। इनके महीनोंके नाम इस प्रकार होते हँ--पुूस, 
माघ, फागुन, चैत, मूर, नई, हाघ, इरन्ज, इयाम, ओरमा, पन्‍दी आदि। ये लोग 
वादलोंकी उठान और गरज देख सुनकर वता देते हैँ कि पानी कब बरसेगा। 
आकाश गंगाको ये लोग 'दूध धार' कहते हैँ। रात्रिके प्रहरोंका ज्ञान कुछ तारे 
देखकर ये छोग लगा लेते हँ। विवाहोत्सव तथा शिकार आदि खेलने बाहर 
जाते समय ये लोग कुछ मुह॒र्तोका विशेष ध्यान रखते हैं। बिल्ली और 
स्यारके रास्ता काट जानेपर बाहर कहीं भी नहीं जाते हैं। बीमारियोंमें अधिकांश 
भन्त्र जन्त्रका प्रयोग करते हैं। गुनिया छोग वनस्पतियोंकी औषधि भी देते है। 
चीते आदिको चर्बीका प्रयोग ये लोग गठिया आदि रोगोंमें करते हैँ । मन्त्र जन्त्रमें 
इनका वहुत विश्वास होता हैं। साँप काटनेपर, भृत प्रेतोंके भयमें, हैज्ञा चेचकमें, 
वर्षामें, फ़तल काटनेपर, गर्भ धारणपर, जन्म, मृत्युपर, नृत्य गान, प्रेम प्रदर्शनमें, 
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मकान बनाते समय, जंगल काटते समय आदि प्रत्येक पदपर ये छोग अपने बैगा 
और गुनिया ओकाके आश्रित रहते हैं। इन्हें विश्वास है कि जो स्त्री वच्चेके 
उत्पन्न होते समय मर जाती है, वही चुड़ैछ होती है । उससे ये छोग बहुत डरते हैं 
इन्हें विश्वास हैं कि यम दक्षिण दिशामें रहते अत: कभी भी दक्षिणकों पैर करके 
नहीं सोते हे--मृत्युकी दक्षामें ही दक्षिणकों पैर करते हैं। इनका जीवन बनों 
पहाड़ोंनें ही बीतता है अतः ये लोग वनदेवी (जिन्हें पार्वती मानते हैं) की उपासना 
करते हैं। भिन्न भिन्न स्थानोंमें भिन्न भिन्न देवोंकी पूजा होती है। उनमेंसे कुछ 
इस प्रकार हूँ :--इल्‍्हा देव, नराइन देव, सूरज देव, माता देवी, महादेव, पार्वती, 
बड़ादेव, रबैर, ठाकुर देव, डूगर देव, भीमदेव । सुअर और बकरेकी वलि कुछ 
नारियल आदिके साथ पूजामें चढ़ाते हैं। अधिकांशमें मृर्दोंको जलाते हैं और 
परचात्‌ भोज आदि करके उसे विस्मृत करते हैं। कहीं कहोंपर गाड़नेकी भी 
प्रथा है। 

इतकी भाषा गोंडी नामसे प्रसिद्ध हैं। जिसका साहित्य इनके गीत ही हैं। 
लिखित साहित्य इसमें नहीं है। परम्परागत ग्रीतोंका यदि एकत्रीकरण किया 
जाये तो अवश्य भाषा क्षेत्रमें एक नई खोज होगी । 


खोड 


खोंडके शाब्दिक अर्थ पर्वतीयजन' होता है। ये लोग रहते भी पहाड़ोंमें 
ही हैं। अधिकांशमें संभलपुरके कालाहंडी प्रदेशमें कोचरिया और डोंगरिया 
नामकी उपजातिवाले रहते हैँ। इसके अतिरिक्त ये छोग महानदीके आसपास 
चिलकालेकके आसपास तथा पूर्वी वस्तर और बरारके पश्चिमी भागमें रहते हैं । 

इन लोगोंकी तीन शाखाएँ हँ--बवेतिया खोंड जो घनें जंगलोंमें रहते है। 
२--जरेनिया खोंड जो पहाड़के किनारे किनारे खेती करते हैं। ३--खोंड जो 
मैदानोंमें घुमते फिरते हैं। इनके गाँव छोटे छोटे होते हैँ। गाँवका मुखिया 
जिसे 'खोंनरो” कहते हें सर्वेर्वा होता है। उसकी आज्ञा हरेककों माननी पड़तो 
हैं। ये छोग बड़े साहसी होते हैं। इनके नमस्कार करनेका तरीक़ा भी विचित्र 
है । छोटा कहता है कि में “अपने रास्तेपर हूँ” बड़ा कहता है जावो। इन 

* लछोयोंसें अपने मुखियाकी बात ही ब्रह्मवाक्य समझा जाता हूँ । 
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इनके विवाहकी प्रथा भी विचित्र हैं --विवाह मौखिक रूपसे तय हो जानेपर 
वरका पिता अपने साथियों सहित कन्याके पिताके घर पहुँचता है। चावल 
और शराब साथमें जाता है। पुजारी जुल्समें देवताकी पूजा करता है। फिर 
दोनों ओरके लोग हाथ मिलाते हे । विवाहकी घोषणा होती है। उत्सवमें दोनों 
ओरके लोग भाग छेते हें। फिर शामको बड़ा भोज होता है। उसके परचात्‌ 
न॒त्य और गीत होते हैं। इसीमें वरका चाचा वरको कन्धेपर विठाकर नाचता 
हैं और वधूका चाचा वधूकों कन्धेपर विठाकर नाचता है। रातके समय नाचते- 
नाचते दोनों एक दूसरेके वोकेको बदल लेते हें और वरका चाचा वधूको पाकर 
भाग जाता है और छिप जाता है । अब दो दल हो जाते हैं । ऊछड़कीवाले लड़कीको 
खोजते फिरते हैं। कभी कभी तो यह रातकी भगदड़ वड़ी खतरनाक और अना- 
चार आदिका रूप धारण कर लेती है । अब यह प्रथा उठती जा रही हैं। आख़िर- 
कार वर वध्‌ साथ कर दिये जाते हें और विवाह पूर्ण माना जाता है। ये लोग 
विशेषतया (ृथ्वी'की पूजा करते हैं। सूर्य, चन्द्र, माता, मेघ, नदी, ग्राम देवता 
आदिकी भी पूजा करते हँ। विशेष वात इनमें यह हैँ कि इनके देवताओंका 
न तो कोई प्रतीक हैं और न कहीं मन्दिर हैं । 

इसके अतिरिक्त गोटे लोग गोदावरी प्रान्तमें, लजर सतपुड़ाके जंगलोंमें, 
तागरा जगदलपुर, सीतापुरमें (ये लोग सव भक्षी होते हैं) कंजर नागपुर और 
वर्धाके वीच, बेदरवा छत्तीसगढ़में (जिन्हें घरोंमें रहना पसन्द नहीं) नाथ और 
कमार रायपुरके जंगलोंमें, (ये लोग रस्सीपर नाचते कूदते हैं) और कौकारी 
लोग वरारमें--यत्र तत्र पाये जाते हैँं। ये लोग अपने पड़ोसिय्रोंमें इतने जर्दी 
मिल रहे हैं कि वहुत शी प्र इनका अपना अस्तित्त्व सदेवके लिए लुप्त हो जायगा। 


द ३-नीलगिशिकी पहाड़ियोमें---टोडा 


[ये छोग नीलगिरिकी पहाड़ियोंमें निवास करते हैं। टोडा मासकी जाति 
प्राचोन और वनाद्रिवासों होनेपर भी इनमें वे गुण नहीं पाए जाते जो अन्य बन- 
वासियोंमें पाए जाते हें। न इनके पास धनुषबाण हैं न अन्य हथियार। ये 
लोग शुद्ध चरवाहेका जीवन व्यतीत करते हैँ और दूध मक्खन अनाजपर ही 
निर्भर रहते हैं। इनकी संख्या अब कुछ सैकड़ोंमें ही रह गई है। ये बड़े ही भोले 
भाले प्राणी हेँं।] 

टोडा नामकी जाति नीलगिरिकी पहाड़ियोंमें अत्यन्त प्राचीन कालसे रहती 
चली आईं है। ये लोग अपने आपको स्वयं रामसेनाके वंशज वताते हें। कई 
' इतिहासकारोंका मत है कि संभवतः ये लोग सीथियन नामकी जातिके अवशेष 
हैं। इनके विषयमें अभीतक ८वों झताब्दीके पुर्वका कोई ऐतिहासिक प्रमाण 
नहीं मिलता है। हाँ सन्‌ ७५६ई०का रचित तामिल ग्रंथ--“/शिलप्पाधिकरम्‌ - 
में इनका कुछ निर्देश मिलता है । इससे यह पता चलता है किये लोग चेरा नामक 
राजाके अनुयायी होकर ८वीं शताब्दीमें नीलगिरिकी पहाड़ियोंमें रहने लगे थे । 
इसके पश्चात्‌ ये छोग यहीं भिन्न भिन्न स्थानोंमें आजतक विचरते फिरे। इनकी 
उत्पत्तिके विषयमें इनकी स्वयंकी एक वहुप्रचलित गाथा है वह इस प्रकार है:-- 

इनके सबसे प्रथम देवता जिनका नाम ओन था पृथ्वी (पिथी) के पुत्र थे। 
सबसे प्रथम देवीका नाम तीक्रीज़ी था। ओन मृत्यु छोकके शासक हुए। एक बार 
ओन और तीकीजी कुन्डाहो तामक चोटीपर गये । दोनोंने वीचमें एक छड़ रक्खी । 
दोनों छड़के एक एक सिरेपर खड़े हो गये | ओनने एक कोनेपर खड़े होकर १६०० 
भेंसें उत्पन्न की और तीक्रीजीने दूसरे कोनेपर खड़े होकर १८०० भेंसें उत्पन्न 
कों। पहिली भेसतें पवित्र समूहमें समझी गई और दूसरा समूह साधारण माना 
गया । इन्हों समूहोंसे सबसे प्रथम भैंस नामके जानवरकी जाति चली। इसी 
समय ओनने सबसे पहिला ओडा नामक पुरुष उत्पन्न किया। इसको एक हड्डी 
“ढारा ही ओनने एक स्त्री उत्पन्न की। इन्हींसे सृप्टि उत्पन्न हुई॥ एक वार 


टोडा ३९ 


अचानक ही ओनका पुत्र पानीमें डूब गया। अतः ओन उसीके शोकमें सदेवके 
लिए यहाँसे चला गया और मरे हुए लोगोंके लोकमें रहने लगा जहाँ उसका पुत्र 
मरकर पहुँचा था तीक्रीजीने यह देखकर ओनका स्थान ग्रहण किय। और टोडा 
जातिका शासन-भार सँभाला। उसीने इस जातिके सब रीति-रिवाज आदिको 
निश्चित किया और इस जातिको कई वर्गोमें विभाजित किया। ये उपजातियाँ 
इनकी आजतक चली आ रही हैं। 

इस गाथामें इनका पूर्ण विश्वास है। इनकी आज भी पाँच उपजातियाँ 
उपलब्ध हैं। पेकी या पेकान, कदन, केना, टोडी और टरल । ये लोग टोडानाद 
प्रदेशमें सर्वेत्र फैले हुए हैँ । इनमें अधिकतर पुरुषोंकी ऊंचाई ५ फ़ीट ४ इंचतक 
और स्त्रियोंकी रूम्बाई ५ फ़ीट १ इंचतक पाई जाती है । ये लोग बड़े निर्भीक 
स्वाभिमानी और प्रसन्न वदन होते हें । अन्य वनवासियोंकी अपेक्षा ये लोग 
अधिक बुद्धिमान होते हें। प्रकृतिने इन्हें सुसंगठित शरीर प्रदान किया हूँ। रंग 
ताँवेकी तरह चमकता हुआ और गठा हुआ व्यक्तित्व देखकर ऐसा मालूम होता 
हैं मानों नीलगिरिकी पहाड़ियोंमें छिप्रे हुए ये मानव कठिन कार्यकी मूत्तिमान 
प्रतिमाएँ हैं जो यत्र तत्र विखरी हुई देखनेमें आती हें । 

इन्हीं पहाड़ियोंमें इनकी छोटी छोटी वस्तियाँ बसी हुई हैं। इनकी छोटी 
छोटी घास और मिट्टी द्वारा वनी हुई फोपड़ियाँ होती हैं। ये कोपड़ियाँ अधिकतर 
पहाड़ी घाटियोंमें वनाई जाती हैं जहाँ फरना आदि समीप होता है ताकि पानीकी 
खोजमें दूर तथा अन्यत्र न घूमना पड़े। इन भोपड़ियोंमें अन्दर घुसनेका मार्ग 
इतना सकरा होता हैं कि आदमी बेठकर बड़ी दिकक़तसे इसमें घुस सकता है । 
अत: लोग अधिकतर लेटकर ही जाते हैं। इस कार्यमें ये लोग इतने अभ्यस्त होते 
हैं कि बातकी वातमें ये लोग--अन्दर घुसकर निकल आते हैँ और देखने वालोंको 
इस सक़ाईपर आश्चर्य होता ह। इस फकोपड़ीके अन्दर ही रसोई आदिका प्रवन्ध 
होता है और घुर्बाँ निकलनेके लिये छिद्र होते हैं। इसीबे भीतर सोनेके लिए 
स्थान होता हैं जो कि एक हूम्बे चबूतरेकी शक़्लका होता है। इस 'कोपड़ीके 
बाहर ही भेंसों आदिके लिए साधारण छायादार झोपड़ी बना छेते हूं। उसके 
आसपास एक पत्थरकी साधारण दीवाल थोड़ी थोड़ी ऊँची खड़ी कर लेते हैं। 
यही इनके महरूका परकोटा होता है। 

ये लोग कपड़े वहुत कम पहिनते हैँ और जो कुछ पहिनते भी हैं नितान्त सादे 
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होते हैं । एक पुटकली नामका वस्त्र जो कि रंगीन डोरोंसे कढ़ा हुआ होता है इनकी 
स्त्रियाँ पहिनती हैं इसे पट्टीकी भाँति कन्धेपरसे डालकर बदनमें लपेटती हैं। 
इसे पहिनकर भी इनकी फुर्तीमें ज़रा भी कमी नहीं आती. है। ये सिरपर 
कोई भी वस्त्र धारण नहीं करती है। स्त्रियाँ लम्बे वाल रखनेकी शौक़ीन 
होती हैं। 

इन लोगोंमें धनुष वाणका प्रचार नहीं है। इनका जीवन चरवाहेका जीवन 
है। प्रधानतया ये लोग भंसोंको पालते हैँ और इन्हींके सहारे जीवनयापन करते 
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टोडा छोगोंके भोले भाले ओर सादा जोचनका यह एक दृश्य है। भेंसें ही 
इनकी सम्पत्ति होती हैँ जिन्हें ये पुजाकी वस्तु समभते हैं। सामने ही एक टोडा 
युवक प्रणाम करता हुआ और दूसरा उसे आशीर्वाद देता हुआ दिखाया गया 
है। प्रणाम करनेकी यह विधि इनमें बड़ी विचित्र दिखाई पड़ती है। 
हैं। इन्हीं भेंसोंके समूहके समूहको लिये हुए पहाड़ी पहाड़ी घूमना और उन्हींका घी 
दूध आदि क्रय करना इनका एकमात्र व्यवसाय है। इन भेंसोंको जो इनकी बहु- 
मूल्य धरोहर होती हँ---ये लोग वड़ी श्रद्धासे पाछते हैं और उन्हें पवित्र समककर 
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निशिदिन पूजा करते पाये जाते हें। इसीको ये छोग पवित्र जीव समेत हें जे >: 
सचमचरमें इनके जीवनका अमूल्य धन हैं। अधिकतर पुरुष वाहरका कार्यल्‍ओर.. 
स्त्रियाँ घरेल काममें व्यस्त रहती हैं। पुरुषोंका काम नित्य प्रति नये नये चरा- 
गाहोंकी खोजमें निकलकर सारे दिन भ्रमण करना ही रहता है। ये लोग सबेरे 
उठकर सूर्यको नमस्कार करके अपनी भेसोंको बड़े आदर और प्यारसे घास आदि 
खिलाते पिलाते हैँं। सन्ध्यातक घर लौटकर दीपक जलाते और सायं दीपकको 
आदर और श्रद्धाकी दण्टिसे नमस्कार करते हें । यह दीपक पूजा इनका अचूक 
कार्य होता है। इनकी प्राचीन गाथाओंमें, धर्ममें, कथा--कहानियोंमें, महाविरोंमें 
और गीति-रीतिमें भैंसके प्रति अट्ट श्रद्धा पूर्णरूपसे ओतप्रात है। जीवनकी 
प्रत्येक पवित्र क्रियाओंके साथ भैंसकी पवित्र रमृति इस प्रकार श्वृंखलावद्ध है कि 
स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैँ । भैंसके गलेमें बँघे हुए घंटेको ये लोग हिरिया कहते 
हैं जिसे ये पवित्र मानते हें। 

ज्ञात ऐसा होता है कि इनके समाजमें पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंकी कमी है 
एक परिवारमें कई भाइयोंके वीचमें एक स्त्री होती है और वह एक एक माहतक 
एक एक भाईके पास रहती हूँ | सब बच्चे भी सभी भाइयोंमें विभाजित कर 
लिये जाते हें। इस सम्बन्ध इनमें मनोमालिन्य कभी नहीं देखा जाता हैं 
इनमें विवाह-पद्धति वड़ी विचित्र होती है। वर वधके सिरपर पहिले दायाँ पैर 
रखता हूँ । फिर वायाँ पैर रखता हैँ । इसके पश्चात्‌ वधूको रसोईके लिए पानी 
लानेको कहा जाता हैँ । जब वह पानी लेकर आजाती है तो यही कृत्य विवाह- 
रीतिको पूर्ण करनेमें पर्याप्त समझा जाता हूँ । इस उत्सवके अतिरिबत भी जन्म, 
मृत्यु, कर्णछेदन, गर्भधारण आदि भी मनाये जाते हैं। ये हिन्दू परम्परा इनमें 
व्यापक रूपसे पाई जाती है। भेसोंकों ये छोग देव सम्पत्ति मानते हैं अतः भेसोंके 
रक्षक हो इनके धर्मंगुरू या पंडित माने जाते हैँं। ये लोग एक एक समूहके अरूण 
अल्ग होते हैँ। इन्होंकी आज्ञासे सव उत्सव सम्पादित होते हैं । इनके सबसे बड़े 
उपास्यदेव 'वतीरंगा' स्वामी हैं जिन्हें ये लोग रंगा स्वामी पहाड़ीके शिखरपर 
जाकर पूजते हूं इनकी पूजामें किसी प्रकारकी बलिदान या हत्या नहीं होती है । 
इसके अतिरिक्त और भी अन्य देवोंकों मानते है जो कि अलग अलग फ़िरक़ंके 
बलग जलग होते हैं । ये लोग मुर्दोको जलाते है। किसीकी मत्यके पश्चात सिर 
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भेंसोंकी वलि देते हे जिसको वे इस प्रकार समभते हें कि वह भैंसे भी मरकर 
अपने स्वामीसे जाकर मिल जावेंगे। 
मृत्युके पश्चात्‌के उत्सवको ये छोग “हरी दाह संस्कार” कहते है । मृत्युके, 
२ माह पश्चात्‌ जो उत्सव होता है उसे ये लोग 'सूबा दाह संस्कार! कहते है। 
इसमें सभी लोग एकत्रित होते हैं। 
टोडा लोग अपने आपको कोटा और बेदगा आदि जातियोंसे ऊँचा समझते 
हैं। ये लोग अपनी श्रद्धा और विश्वासमें बड़े कट्टर होते हैं। परदेशी लोगोंसे 
अधिकतर विशेष सशंकित रहते हैँ और ऐसा सदैव प्रयत्न करते रहते है कि कोई 
भी परदेशी उनकी किसी भी प्रकारकी बातकों न जानने पावे। इनका वर्ष बारह 
माहका होता हैँ। इनके महीचोंके चाम इस प्रकार हें--नई, इम्पोती, कदरी, 
अतनी, नतनी, ऊनी, अथेरी, अदी, ओवनी परितासी, तुदीबी, कृदीवी । ये ताम 
तामिल भाषाके नामोंसे मिलते जुरूते हैं। इनका वर्ष प्रायः अक्टवरसे प्रारम्भ 
होता हैं और महीना द्वितीयाके चद्धोदयसे प्रारम्भ होता है। इन महीनोंका 
पता और गिनवेका नियम बड़ा प्राकृतिक है। जब घास सूखने लगती है तभी 
इनका वर्ष प्रारम्भ होता है। कुछ फूलोंके फूलनेका समय इन्हें ऐसा मालूम रहता 
हैं कि ठीक मासकी गिनती ये लोग उन्हींसे करने लगते हैं। यहाँतक कि तीन बर्पके 
अन्दर ये लोग एक मास अधिक भी मना लेते हैं और पुनः इनका वर्ष ठीक प्रकारसे 
चलने लगता है। इनके दिनोंके नाम इस प्रकार हँ--अस्वोम (रविवार) तुबोम 
(सोमवार) ओम (मंगल) पुत्व्वोम (बुधवार) तम (गुएवार) पिल्वोम (शुक्रवार ) 
तन्बोम (शनिवार) इनकी भिन्न भिन्न उपजातियोंमें भिन्न भिन्न दिन शुभ और 
अशुभ समझे जाते हैं। दाह संस्कारकी क्रिया इन्हीं निश्चित दिनोंमें होती है। 
तवतक शवकी प्रतीक्षा करनी पड़ती हैं जबतक कि वह विज्ञेग दिन न आ जावे। 
डाक्टर काल्डवेल्डका कथन है कि इनकी भाषा द्रविण परिवारकी है। 
तामिल और कन्नड़ीका प्रभाव नितान्‍्त स्पष्ट है। ज्ञात होता है कि इनकी बोली 
प्राचीन तामिलकी किसी श्ञाखाकी अवशेप मात्र हैं। आज भी बहुतसे तामिल 
शब्द इनकी बोली में भरे पड़े हैं। ये नृत्यके भी बड़े शौकीन होते हैं। हाथमें हाथ 
ल्यकर बड़े अनन्दसे सुन्दर मधुर छब्द करते हुए खूब नृत्य करते हैं। स्त्रियाँ 
'नाचती तो नहीं किन्तु इतके साथ एक विचित्र स्वर और घ्वनिसे ओप्टों द्वारा 
ओसा शब्द निकालती रहती हैं कि वह इनके नृत्यके बीच बड़ा ही आनन्द उत्पन्न 


करता हैं। इनका आपसमें नमस्कार तथा प्रणाम करनेका तरीका और भी 
विचित्र है जिसको देखकर कोई भी अपनी हँसी नहीं रोक सकता हैं। छोटा अपने 
बड़ेके सामने घुटने टेककर बैठ जाता हैं। बड़ा अपना पैर उठाकर नतमस्तकवाले 
मनुष्यके सिरपर रख देता हैँ और इस प्रकार उसे आशीर्वाद देता है। 


कोटा जाति 


ये लोग नीरूगिरिके कोटागिरि प्रदेशमें पाये जाते हैं। प्राचीनतामें ये लोग 
टोडा जातिके पश्चात्‌के लोग हैं। बल वृद्धिमें भी यह लोग टोडा लोगोंसे भिन्न 
होते हे। इनका रहन सहन, पहिनावा, वोली और चरित्र टोडा जातिसे पृथक 
और भिन्न है। स्वच्छता और स्वास्थ्यका ध्यान भी इन्हें कम है। रंग इनका 
काला--वदन मैला और वालोंको इधर उधर तितर वितर फैलाये हुए अर्द्ध 
सभ्य दक्षामें घूमते दृष्टियोचर होते हैं। अधिकतर मरे हुए जानवरोंका मांस 
तथा चिड़ियों आदिकों मारकर खाते हैं। कहीं कहीं खेत भी जोतते हैं। पैदावार- 
का १।६ भाग टोडा छोगोंको देते हें। इनमें अधिकतर लुहार वढ़ई और ब्रतंन 
वनानेका काम भी करते हे। घर इनके छप्परोंके बने होते हैं। इनके यहाँ एक 
स्‍त्री तथा पतिका ही रिवाज हूँ। ये लोग शिवकी पूजा करते हैँ जिन्हें ये लोग 
काम तरंय' कहते हैं । यद्यपि इनके यहाँ पुजारी वर्ग विभिन्न नहीं होता है किन्तु 
विभिन्न बस्तियोंमें यह कार्य परम्परागत वंशोंसे चला आता है। शिवमन्दिर 
गमके समीप ही होते हें। इनको अफ़ीम खानेका सबसे वड़ा व्यसन है । 


बरघेर वेदगा अथवा वेदगा जातियाँ 


यह जातियाँ नीलगिरि पहाड़ियोंकी जातियोंके अन्दर्गत सबसे अधिक 
वद्धिमान और साहसी हैं। वेदगाके शाब्दिक अर्थ उत्तरके लोग होते हैं। सम्भव 
हैँ किसी प्राचीन समयमें ये लोग उत्तरसे आये हुए हों। मैसूर और कनाराके 
लोग इन्हींके परिवारवाले जान पड़ते है। 

ये लोग टोडा लोगोंको कर देते हें और इन्हें सम्मावकी दष्टिसे देखते हें। 
इनमेंसे अधिकांश कृषि कार्य करते हैं। इनकी स्त्रियाँ बड़ी परिश्रमी होती हैं। 
ये शव ही ज्ञात होते हँ। क्योंकि इसी शक्तिकी उपासना ये लोग अधिकतर 


डर बनवासी भारत 


किया करते हैं। ये भोलीभाली जाति लगभग ३३८ देवताओंकी पूजा करती हैं) 
सबसे प्रधान देव इनके रंग स्वामी हैं। वह अपने मन्दिर मिट्टी और फूंससे बनाते 
हैं। इनके मकान भी पहाड़ियोंकी तराईमें बड़े स्वच्छ और सुन्दर बने हुए दिखलाई 
पड़ते हैं। शरीरसे भी ये छोग साफ़ रहते हैं) दाढ़ी नहीं रखते हैं। साफ़ा बाँधते 
हैं। अपने पहिनावे और रहन सहनसे यह लोग अपने अन्य पर्वतीय भादइयोंसे 
स्पष्ट विभिन्न ज्ञात हो जाते हैं। इनके यहाँ सती प्रथाका प्रचलन बहुत रहा 
जो कि अब बहुत कम हो गया है। स्त्री अपने पतिकी चिताकी ओर दौड़कर 
जेवर कपड़े इत्यादि फेंक्र अपने आपको जलती हुई दाहमें स्वाहा कर देती थी। 
मित्र तथा परिवारके लोगोंके रोकनेपर भी यह प्रथा अधिक दिनों तक चलती रही 
किन्तु अब यह लोप होती जा रही है । 

इस जातिकी १८ उपजातियाँ हैं जिनमें दो बड़े बड़े वर्ग हें। 

उच्च वर्गमें--१ बोदेर जिनका सम्मान सबसे अधिक होता है। समाजमें 
बड़े माने जाते हें। 

२ कंगाइ--यें लोग रंगास्वामी शिखरके आसपास रहते हें और बातचीतमें 
बड़े कुशल होते है । 

३ अधिकारी--इनकी तीन उपजातियाँ और हैं। अ--कनाकरु-न्ये 
पढ़ना लिखना जानते हैँं। दवा करनेमें कुशल होते हैें। ब--ये बोदेससे मिलते 
हैं। स--वैली ये बड़े होशयार और चालाक होते हैं । 

४ हंसवरु---इस वर्गके लोग नीची श्रेणीके समझे जाते हें। 

इसके अतिरिक्त ११ और उपजातियाँ निम्न वर्गमेंसे हँ--हत्तर अनीस 
जो टोडन्नादमें पाये जाते हें--मारिस, केटी, दुम्भा, गोंजा, मनिका, टोरिया, 
कुम्बरक जो कलहट्टीके पास पाये जाते हैं। ये उपजातियाँ आज आपसमें इतनी 
मिलजुल गई हैं कि इनकी विभिन्न स्थिति स्पप्ट नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्‍त 
इनमेंसे अधिकांश दूसरे धर्मोमें चले गये हैँ अतः इनकी प्राचीनता और शुद्धता 
और भी संशयात्मक हो गई है। 


टूला जाति 


ये जाति पहाड़ियोंकी नीची तराईमें पाई जाती हैं। इनका ठोडा लोगोंसे 
कोई संम्बन्ध नहीं है। जतएव दूसरी जातियोंकी तरह ये छोग टोडा जातिको 


टला प्‌ 


_२] 


किसी प्रकारका कर आदि नहों देते। ये लोग एक स्थानपर कभी नहीं रहते। 
एक स्थानसे दूसरे स्थानपर सदैव चलते फिरते रहते हें। कभी कभी ये लोग 
नाम मात्रके लिए खेती करते हें। अधिकतर वनेली वस्तुओंपर ही निर्भर रहते 
हैं। ये लोग बड़े ही कुशल शिकारी होते हें। बड़े साहसी और निर्भीक तथा 
जंगली जानवरोंके सामने निर्भय होकर जाते हैं-- 

विवाहका कोई विशेष रीति-रिवाज नहीं है। स्त्री पुरुषका सम्बन्ध दैवात 
ही हो जाया करता है। जिस सम्वन्धको वे सच्चाईके साथ निभाते हैं। बच्चे 
होते रहते हें फिर भी वैवाहिक कृत्य नहीं होते हैँ । दुरात्माओंमें इनका विश्वास 
होता है। अधिकतर मृत्युके पश्चात्‌ मृत शरीर गाँवके बाहर गड्ढेमें फेंक दिया 
जाता है और उसका कोई संस्कार नहीं होता है। यह रिवाज अब इनके यहाँ 
उठने लगा हूँ और जलानेका कार्य कहीं कहीं प्रारम्भ हो गया है। ये लोग रहन- 
सहनमें बड़े दीन और गरीब होते हँ। भिर भी वर्षमें जब रंगास्वामीका वृहत 
उत्सव होता है तो ये लोग पूजा पाठमें, उपासनामें, सक्रिय भाग लेते हैं। ये लोग 
रंगास्वामीको अपना देव उसी भाँति मानते हैं जैसे अन्य जातिके लोग। कहीं 
कहीं धामिक वन्धन और धामिक सम्मेलन इनमें सामाजिकताकी वू भरनेमें 
अधिक सहायक हुआ हैं। दूसरोंके स्पशमें आनेके कारण--ये लोग अधिकतर 
बदलते चले जा रहे हैं और अपना पुराना चोला छोड़ रहे हैं। 


कुरुम्चा अथवा मुठ कुप्ठम्भा 


मूलतः कुरुम्वा और रोला छोगोंमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। इनका 
भोजन वनेली वनस्पतियाँ और शिकार हैं। कहीं कहीं कृषि भी करते हें किन्तु 
उसका सदुपयोग कभी नहीं करते। इनकी मोंपड़ी बड़ी गन्दी होती हेँ। एक 
चिथड़ेके अतिरिक्त इनके वदनपर कोई कपड़ा नहीं होता है। पुरुष और स्त्री 
दोनों इसी भेषमें रहते देखे जाते हैं। ये लोग पहाड़ीकी दक्षिण तराईमें रहते हैं । 
घने जंगलोंमें स्वतन्त्रताके साथ विचरण करना इनका सादा काम हैँ। ऐसे घने 
जंगलोंमें इन मानवोंको देखकर डर लगता है। असामाजिक होनेके कारण इनका 
चेहरा और इनकी आकृति भयोत्यादक होती हैँ। अपनी इसी दानवीय आकृतिके 
कारण ये लोग अन्य जातियोंके लिए सम्मानके पात्र वन गये हैं। वरघेर 
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तथा टोडा जातिके लोग इनका दर्शन बड़ा अशुभ मानते हैं, तथा भयके 
कारण इन्हें तमाम बीमारियों और आपत्तियोंका वाहक समझते हैँं। ये लोग 
अपने भयावनेपनके कारण ही अन्य लोगोंके पुजारी ज्योतिषी वैद्य आदि बने 
हुए हैं। कोई भी पड़ोसी जाति इन्हें नाराज़ नहीं होने देती। अतएव ये छोग 
अपनी भयावनती सत्ताके कारण ही दूसरोंके पुज्य वन वेठे हैं। ये लोग अपनेको 
टोडा आदि लोगोंसे अधिक प्राचीन मानते हैं। इनकी बोली--समभझना अति 
दुष्कर है। इनके यहाँ विवाह कृत्य जैसी कोई वस्तु नहीं होती है। ये छोग अपने 
मुर्दोको कभी जलाते और कभी गाड़ते हैं जैसा ही अवसर मिला। इनकी भी 
तीन उपजातियाँ हें। मुल्ला कुरुम्वा, नया कुरुम्वा, पानिया। कुरुम्बा छोग 
करीवत्तरया भेड़ोंका देव'की पूजा करते हैं। ये छोग मानवताकी सबसे अविकसित 
अवस्थाके प्रथम प्राणी हैं। इन्हें अभी वाह्म संसारका कुछ भी पता नहीं है। 
घीरे धीरे ये लोग अन्य जातियोंके संस्ग्में आते जा रहे है । 


४-जयपुरकी पद्ततीय जातियाँ 


श्री एच० जी० टर्नरके कथनानुसार इन पहाड़ियोंमें दो प्रकारकी जातियाँ 
निवास करती हें--एक कोलारियन शाखा और दूसरी द्रविडियन शाखा। 
कोलारियनकी उपजातियाँ गदवास, केरंग, कापस भूमिया, भुंजिया हें। 
द्रविडियन शाखाकी उपजातियाँ प्रजा, ध्रुव, वद्रा, कोइस, मतिया, कोंद, कायस, 
कोंददोरा, खोंद, कोटिया, पेंटिया और मुरिया हें। जयपुरकी इन जातियोंमें 
प्रजा लोगोंका मान अधिक हैँ। ये लोग कृषिका कार्य करते हें। इनमें भी दो 
भेद हैँ एक उच्च माने जाते हैं दूसरे लोग निम्न श्रेणीके । कोंद कापस छोग 
काफ़ी संख्यामें हें किन्तु अधिकतर वड़ा कठिन जीवन व्यतीत करते है। 
ये लोग पूर्वी घाटकी ऊँची भूमिपर रहते हें। तैलगू प्रान्त्में बसनेवाले उच्च 
वर्णके लोगोंका इनपर अधिक प्रभाव है। वन्ना वंशके लोग गोंड परिवारके माने 
जाते हैं। ये छोग बिगड़ी हुई उड़िया भाषाका प्रयोग करते हैं । ये लोग उड़िया 
लोगोंके लम्बे संसर्गसे अपनी प्राचीनतम भाषा खो बैठे यद्यपि उसके अभी भी कुछ: 
शब्द और वाक्य शेष रह गये हैं। भूमिया लोग रामगिरि और वाकगिरि प्रान्तमें 
रहते हें । भुंजिया भी यहीं रहते हैँ । इन जातियोंके बहुतसे लोग अब भी इधर 
उधर घूमते हुए पाये जाते हें और अपना जीवन प्राचीन पद्धतिपर अब भी अब- 
लम्बित किये हुए हैं। 

राज गोंड और ध्रुव गोंड जयपुरकी प्रधान तथा सम्मानित जाति हैं। राजगोंड 
उड़िया तथा छत्तीसगढ़ी भाषाका प्रयोग करते हैं। ये मध्यप्रान्तके राजगोंड 
परिवारके ही हैं किन्तु यहाँ इनकी अवस्था अधिक समुन्नत है जहाँतक कि सामा- 
जिक स्थितिका सम्बन्ध हैं। 

कोइस जातिके लोग निज्ञाम राज्यमें वसते हैँ। इनकी भी भाषा वही है 
जो गोंडोंकी । किन्तु सम्यताके नाते ये लोग बहुत पिछड़े हुए हें। 

केरंग कापस--ये लोग केरंग नामक पौधोंकी छालकों वस्त्रकी भाँति प्रयोग 
करते हैं। अतएवं ये लोग केरंग कहलाये । इन लोगोंके यहाँ विवाह प्रथा बड़ी ही' 


ड८ बनदासी भारत 


अनोखी है। इनका मुखिया वबूके पिताके घर एक छड़ी लेकर जाता हैं। उसको 
बह वहां इस प्रकार छोड़ आता है मानो भूल गया हो । वधूका पिता उस छड़ीको 
लेकर मकानके बाहर फेंक देता हैँ। इसके पश्चात्‌ उसी भाँति वह मुखिया उसके 
चर फिर जाता है और छड़ी फिर छोड़ आता हुँ। वह फिर फेंक दी जाती है। 
ड्सके परचात्‌ यदि तीसरी बार छड़ी फेंक दी जाती है तो वह सम्बन्ध अस्वीकृत 
समभा जाता है अन्यया उत्सवकी निश्चित्‌ योजना बनने ऊगती है। सारे परिवार- 
का भोज होता हैं और विवाह हो जाता है। 


कनाराकी कोरागर जातियाँ 


इतका रंग काला बड़ा माथा और शरीरसे खूब सुसंगठित होते हैँ। इनका 
“रहन, सहन वेषभूषा रीतिरिवाज, वोलचाल सबसे भिन्न है। ये छोग अपने 
सिवाय मानों किसीको जानते ही नहीं हैँ। बाहरी जगतसे नितान्त अपरिचित 
तथा स्वभावसे भोछेभाले होते हें। रेल तार डाक आदि इनके लिए आइचर्य 
भरे देवी कार्य हैँ। ये अपने देवको अटूट श्रद्धासे मानते हें। सम्भवतः भेड़ 
जैसा भोलापन इनके भीतर पूर्णूपसे विद्यमान हैं। भूठ बोलना, चोरी करना, 
डाका डालना आवदिके अस्तित्वका इन्हें ज्ञान नहीं है। जीवनमें इन्हें कभी भी 
किसी प्रकारकी अदालतमें नहीं जाना पड़ा हैं। यह वनैली मदिराका पान अवश्य 
: करते हैं किन्तु उसके कारण और पाये जानेचाले दुर्गुणोंसे टूर हैँ। ये मांस खाते 
हैं क्योंकि यही इतका आधार है| यही इनके जीवनको टिकाये हुए है। सोसारमें 
जव प्रत्येक प्राणी उन्नति और अभ्युदयकी ओर अग्रसर है तव भी यह लोग अपनी 
दासता और ग्ररीवी्ें ही कितना सनन्‍्तोय किये बेठे हें बह कथनकी सीमासे वाहर 
हैं। इनकी मानों सभी ईष्णाएँ समाप्त हो गई हैं। मरे हुए जानवरोंका मांस 
खानेमें न मालूम इन्हें कितना अधिक स्वाद मिलता हैँ कि इसके पदचात्‌ इनकी 
सभी भूख, मिट जाती हैं। चन्द चिथड़ोंमें ही ये राजसी वस्त्रों जैसा आनन्द 
मनाते हँ। आप इन्हें धिककारिए, समभाइए, लेक्चरदी जिए, परिवत्तंनका प्रयत्न 
कीजिए पर वे भाग जावेंगे यह कहते हुए कि हम बड़े आनन्दमय जीब हैं। हमें 
ग़रीवीका महान सुख है। इनकी इस प्रकारकी अनुभूति ही इनके भाग्यका फ़ैसला 
किये बंठी है। 


कोरागर 6 ४९०. 


इनकी बोली इतनी विचित्र है कि उसको ये ही लोग जानते और बोलते 
हैं। यदि कोई कभी प्रयत्न करे कि इतका कोई शब्द इनसे मालूम कर ले तो 
यह बिगड़ उठते हैं। बस यही एक ऐसा अवसर है जब इनमें क्रोधकी छाया दीख 

डती है। इनकी बोली कोई न ले सके, न जान सके इसीमें इनका परम्परागत 

गौरव छिपा हुआ है। यही इनकी ऐसी सम्पत्ति ज्ञात होती है जिसकी रक्षा इन्होंने 
पूर्ण रूपसे की है। इनके कभी,परस्पर वोलनेसे ऐसा स्वर ज्ञात होता है कि इनकी 
बोली कुछ कुछ ककादी और नयकुन्दी गौंडीय बोलियोंसे मिलती जुलती है जो 
नागपुरमें बोली जाती है। 

इनके वस्त्र विल्लवारोंसे मिलते जुलते है। कमरपर एक फटा चिथड़ा 
लगाये हुए जीवन विता देते हें। स्त्रियाँ अपने बदनके ऊपरी भागमें पत्तियोंको 
एक प्रकारसे वुनकर पहिनती हैँ। इसीमें इन्हें अपार सनन्‍्तोष है। चन्दा प्रान्तमें 
भी ये लोग सिरपर कोई चीज़ नहीं पहनते हें। इन्हींकी एक उपजाति है जो 
मदिपान कहलाती है। इनकी स्व्रियाँ तक किसी भी प्रकारके वस्त्र नहीं पहिनती 
है। केवल मात्र पत्तियोंसे अपने गुद्य अंगोंको ढक लेती हैं। वस्तरमें इन्हें फ्ोरियाके 
नामसे पुकारते हैं। यही दशा चेंचवा लोगोंमें भी पाई जाती हैं जो मछलीपट्टमके 
जंगलोंमें रहते हैं । 

विवाह प्रथा इनकी भी वड़ी विचित्र है इनकी पत्नी सर्देव अवस्थामें छोटी 
होती हैं। विवाह संस्कार वरके घरपर ही होता हैं। रविवारका दिन इनके लिए 
शुभ माना जाता है। इनका उपास्य देवता सूर्य हैँ। इनके परिवारका वृद्ध पुरुष 
इनके विवाहोत्सवका मुखिया होता है। वर वधू शीतल जलसे स्नान करते हैं। 
मुखिया एक चटाई विछाता है। उसीपर वर वधू आमने सामने बैठते हैँ । दोनोंके 
हाथमें चावल होता हैँ। सूर्य देवताकी उपासना की जाती है। मुखिया कुछ 
घानके बीज लेकर वर वधूके सिरॉपर छिड़कता हू। पश्चात्‌ बारी वारी सब 
लोग वर वधुपर धान छिड़कते हूँ। पुरुषोंके पश्चात्‌ स्त्रियाँ भी यही करती 
हैं। इसके पश्चात्‌ वर वधूको भेंट देता है जो कि प्राय: चाँदीकी बनी हुई कोई 
वस्तु होती हूँ । प्रायः वरकी ओरसे छ: दावतें दी जाती हैँ जिसमें सभी लोग 
खूब खाते और मदिरापान करते हूँ। इस प्रकार इनका विवाहोत्सव समाप्त 
होता है । 


इनके अन्दर तीन जातियाँ होती हें। अन्देकोरागर जो सबसे भिन्न समझे 
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जाते है और जिन्हें सड़कोंपर थूकनेका भी अधिकार नहीं । ये छोग कनारा भ्रान्तसे 
अव प्राय: लुप्त हो गये हैं । 

(२) वस्त्र कोरागर---इन्‍्हें नये वस्त्र पहिननेका अधिकार नहीं है। मुर्दो- 
प्र इस्तेमाल किये कपड़े पहिननेको मिलते हैं। इनकी संख्या भी अब लुप्त होती 
जा रही है। 

(३) सप्पू कोरागर--श्री राघवेन्धरावजी' लिखते हॉ-- ये कोरागर 
वही हें जिन्हें हम वस्त्रोंके वदले पत्ते पहिने हुए पाते हैं। ये तोनों जातियाँ अपने 
वस्त्र धारणके कारण इन नामोंसे पुकारी जाती हें। इनकी उपासनाके लिए 
कोई मन्दिर नहीं होते वरव कसक्कना वृक्षके नीचे एक स्थान बना लिया जाता है 
जिसे ये लोग कताके नामसे पुकारते हे यहीपर ये छोग पूजा आदि करते हैं। इनमें 
सूर्य पूजा प्रचलित है। चैत्र, आषाढ़, भादोंमें इनके घामिक उत्सव अधिक होते 
हैँं। पत्तोंपर भात रखकर ये लोग भूतादिकी पूजा करते हैं और उन्हें मानते हैं। 
कोरागर लोग हिन्दुओंकी परम्परासे प्राचीन कालसे ही प्रभावित हैं। ये कृष्ण- 
जन्मीत्सव बड़े धूमधामसे मनाते हें। दास क्रय विक्रयकी प्रथाका इनमें अधिक 
प्रचलकत रहा है। इसकी पूर्ण विधि निम्न है--भावीदासको स्नान करवाया 
जाता है, तेल मालिश होती हैं, और उसे नये कपड़े दिये जाते हैँ। खरीदनेवाला 
मालिक एक पात्रमें पात्री छेता है और उसमें सोनेका एक टुकड़ा डालता है। 
दास उस पानीकों पी जाता हैं। परचात्‌ अपने भावी मालिककों भूमिसे कुछ 
मिट्टी लेकर उस स्थानपर फंक देता हूँ जहाँ उसे रहना होता है। उसे इस भूमिमें 
उसे हुए पेड़ आदि भी दे दिये जाते हैं। दासोंकी अधिक संख्या अलियासंतानम्‌ 
जातियोंमें ही पाई जाती है। इनके यहाँ पुरुष दास तीन भौवरी पैगोडार्मे 
और स्त्री दास पाँच पैगोडामें वेंचे जाते हैं। मक्का सनातम रीतियोंके अनुसार 
पुरुष पाँच और स्त्रियाँ तीन पेंगोडामें बेंचे जाते हें। यह इसलिए हूँ कि वादमें 
युरुषोंके साथ बच्चे भी जाते हे। और अलियासनन्‍्तानमूमें बच्चे स्त्रियोंके साथ 
जाते है। मालिकको यहू अधिकार होता है कि वह उन कीत दासोंकों चाहे भाड़ेपर 
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ठावें अथवा रहन रकक्‍्खें अथवा अपनी सेवामें रक्‍्खे ।” इसके अतिरिक्त, दक्षिणी 
नारामें निम्न जातियाँ और पाई जाती हैं जो अधिकतर जंगल और पहाड़ी 
न्तोंमें भटकती फिरती हैं। कुनाली, मली कुनाली, नाद कुनाली, करी कुनाली, 
री इत्यादि। इनकी संख्याका अनुमान लगाना प्रायः दुष्कर है। 


५-मद्रास प्रान्तके बनवासी 


[ मद्रास प्रान्तकी मुख्य बनवासी जातयाँ टोडा (नीलगिरिकी पहाडियोंमें) 
कोटा, वेदगा, दुला, चेंचु, कुरुम्बा, परियान, नायादी, लम्बाडी, यरकल, यनादी 
आदि हैं। यहाँकी कुछ जातियाँ जैसे टोडा, चेंचु धीरे धीरे लुप्त होती जा 
रही हैं। ] 

यदि में यह कहूँ कि वतवासी छोग भारतके सब छलोगोंसे, जिनमें हरिजन 
भी आ जाते हे--प्रीव हैं तो यह अत्युक्ति कदापि न होगी । 

--ठकक्‍्कर वापा 


यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रान्तके वनवासी लोग स्वत: इसी प्रदेशके 
आदि जन्मा हैं अथवा कहीं वाहरसे रमते रमते यहाँ आ बसे। कारण यह हैं कि 
इनकी वस्तियाँ कहीं भी स्थाई रूपसे नहीं पाई जाती हैं वरन्‌ इनका घुमक्कड़ी 
जीवन आज भी ज्योंका त्यों देखा जाता है। सम्भव है यह छोग इधर उधरसे 
आकर यहाँ ठहर गये हों क्योंकि इनकी विभिन्न जातियाँ कई प्रान्तोंमें ऐसी पाई 
जाती हैं जिनका जीवन बहुत कुछ समान दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त 
इस प्रान्तके वतवासी लोगोंकी अगणित जातियाँ हैँ जिनका प्रसार समीपी प्रान्तों 
तक फंला हुआ है। इन वनवासी मनुष्योंकी एक प्रमुख जातिको तामिल भाषा 
भाषी पारिया या पारियानके नामसे पुकारते हैँ। तैलगू भाषामें इन्हें मल” और 
कनाड़ी भाषा भाषी इन्हें होलियाके नामसे पुकारते हेँं। इन लोगोंका रंग अधि- 
कांश काला होता है । ये लोग बड़े परिश्रमी जीव होते हैं। जंगलों वनों और घने 
जंगलोंके पास इनकी छोटी छोटी झोपड़ी होती है जहाँ ये लोग रहते हैं। अधिकांश 
बनैली वस्तुओंपर ही इनका जीवन निर्वाह होता है कहीं कहीं जहाँ इनकी वस्तियाँ 
अधिक हें वहाँ थोड़ी मात्रामें ये लोग खेती भी करते हैं। फिर भी ये लोग स्थायी 
रहनेके आदी नहीं हैं । चलते फिरते रहनेमें इन्हें अधिक आनन्द आता है। अर्काठके 
दक्षिणी भागमें तो इनकी संख्या इतनी अधिक हैँ कि वहाँकी तमाम हिन्दू जन- 
संख्याके १।४ एक चौयाई यही लोग हेँ। चूंकि इनका रहन सहन स्देव बदलता 


पारिया फ्ररे 


रहता है कतः इनके रीति रिवाज भी एक ही जातिमें विभिन्न विभिन्न हैं। फिर 
भी ये लोग किसी विशेष धार्मिक परम्पराके ज्ञात नहीं होते हें । इनके ग्राम्य देवता 
भी अलग जलछूग होते हैं। आसपासकी बड़ी बड़ी वस्तियोंका भी प्रभाव इनपर 
पड़ा हूँ । कुछ द्वविड़ प्रथाओंका इनमें प्रचलन अवश्य पाया जाता है। संभवतः 
इसी आधारपर डाक्टर कौल्डवेलने अनुमान किया है कि थे छोग द्रविड़ परिवारके 
ही हैं। किन्तु यह निर्णय किन्‍्हीं विशेष प्रमाणोंपर स्थिर ज्ञात नहीं होता है । 

मिस्टर नेलसनने इस प्रान्तके वनवासियोंकी विभिन्न जातियों एवं फ़िरक़ोंका 
पता लगाया हैँ। उनमेंसे कुछ ये हैं:-- 

१ वल्‍ल॒वान परियान--यें लोग परियान जातिमें सबसे श्रेष्ठ माने जाते 
हैं और अन्य सभीके गुरू कहें जाते हैं। तोर बल्लुवान नामक तामिल कवि बहुत 
ही प्रसिद्ध है। 

२ तान परियान--ये छोग अधिकतर चलते फिरते लोग हैं। एक जगहसे 
दूसरी जगह घूमते रहना इनका स्वभाव है। अधिकतर भिक्षा वृत्तिपर ही इनका 
जीवन निर्वाह होता है। माँग माँगकर खाना और गा वजाकर लोगोंको प्रसन्न 
करना इनका रातदिनका कार्य हैं। 

३ तंगलाना--ये छोग परियान जातिके वह लोग हैं जो अधिकतर अन्य 
विशिष्ट जातियोंके यहाँ नौकरीचाकरी करने छगे हैं । अथवा थोड़ा बहुत 
व्यौपार भी करते हें तथा कुछ दस्तकारीके कार्योमें भी रूग चुके हैं। 

४ दुरयाली परियान--ये छोग अधिकांश वनैली वस्तुओंपर ही निर्वाह 
करते हैं। तीत्र भूखमें यह छोग मेढक सियार आदि जीवोंको भी न॑हीं छोड़ते 
हैं। पेटकी ज्वाला और इनके अविकसित जीवनने इन्हें ऐसा करनेके लिए विवश 
सा कर दिया है । किन्तु ऐसे लोगोंकी संख्या अब नहींके वरावर होती जा रही है । 

५ तिया परियान और मरासू परियान--यें लोग मलावार प्रदेशमें पाये 
जाते हूँ और इनका जीवन बहुत कुछ वदल चुका है । 

६ अम्बू परियान--ये छोंग अब भी शिकारपर ही जीते हैँ। वनवासी 
होनेके नाते वनेले जन्तु ही इनके जआाहार हैं। इनके धनुष वाण घते घने बनोंके 
वीच टंकारते रहते हँ और आज भी यहाँके वन इनके पैरोंके नीचे बने हुए हें। ये 
घनुष वाणके चलानेमे जन्मसे ही अभ्यासी जीव ज्ञात होते है । 

७ वेदुगा परियान--ये छोग अधिकांगर्में तैलगू प्रान्तर्में पाये जाते हैँ। 


पड बनवासी भारत 


इसके अतिरिक्त अलियावाली (जो अधिकतर चिड़ियोंको पालने और पकड़नेका 
काम करते हूँ) वेहियान, कोलिया (जो कि जुलाहेका काम करते हैं) पेसम, 
इकाली (जो कि धोवीका काम करते हैं) कुदी पिल्‍ली (जो नाईका काम करते 
हैं )पोला तिन्नुम, सन्‍्कू, चकलर, चेरमर आदि ३० ३२ फ़िरक़े और ऐसे हैँ जो कि 
इन्हीं बनवासियोंके अन्तर्गत पाये जाते हैं। जिनका जीवन अभीतक विकसित 
नहीं हो पाया है। मानव तनघारी ये लोग भी मानव जग़तके मूक प्राणी हैं। 
कहा जाता है कि इस प्रान्तमें इन लोगोंको इतना अस्पृश्य समझा जाता है कि 
इन्हें अपने आपको एक नायर (उच्च कुलीन) से ३२ वत्तीस फ़ीट दूर रखना 
पड़ता हैं और एक ब्राह्म णसे ६४ चौंसठ फ़ीट दूर रखना पड़ता है अन्यथा इसके 
विपरीत होनेपर इनके साथ बड़ा दुव्यंवहार किया जाता हैं। अपनेको मनुष्य 
और ईइवरकी सृणष्टिका विशिष्ट प्राणी समभनेवालेके लिए क्या यह एक कलक- 
की बात नहीं हैं कि वह एक मानव तनधारी प्राणीके प्रति ऐसा अमानव व्यव- 
हार करे और ईश्वरकी उसी कृतिके प्रति अनुचित घृणा प्रदर्शित करे । 


अकाट और नीलोरके पड़ोसी 


इस प्रान्तके वतवासी 'इझलर' या पुजारी नामसे पुकारे जाते हैँ। ये लोग 
अधिकतर पर्वतीय और वचनैले प्रदेशमें ही अपना अड्डा जमाये हुए हैँं। मामूली 
भझोंपड़ियाँ और पास पासके सघन जंगली वृक्षोंकी छाया ही इनके विश्राम गृह 
है। ये ही घर इनकी छोटी छोटी वस्तियोंमें बने हुए हैं। अधिकतर ये लोग 
जंगलकी वनस्पतियों और जड़ी वूटियोंका ही प्रयोग करते हैं और अपनी क्षुधाकी 
पूत्ति करते हें किन्तु हर एक मौसममें ऐसा जब सम्भव नहीं होता है तो कीड़े मकोड़े 
साँप, विच्छू सियार लोमड़ी आदिको भी खाकर भस्म कर जाते हैं। ऐसा करनेमें 
ये छोग किचित मात्र भी नहीं हिचकते हैं। यें लोग कुछ वनस्पति और वृक्षोंकी 
गोंद और अन्य वनैली वस्तुएं इकट्ठा करके सम्य वस्तियोंमें भी वेचनेके लिए 
ले जाते है। किन्तु ये लोग रुपये पैसेकों न तो मूल्यवान समभते हैं और न उसका 
व्यवहार करते हैं। वस्तुके वदलेमें वस्तुकी लेन देव ही ये समभते हैं। ये अपनी 
वस्तुओंके बदलेमें कुछ खाने पीनेकी वस्तुएँ नमक आदि पा जाते हैं। यही इनका 
व्यौपार हैं। इस व्यौपारमें रुपये पैसेका मूल्य इनके लिए बेकार हूँ। ये तम्वाकूक 


यनादी ण्पु 


बहुत शौक्नीन होते हें और अधिकतर तम्बाकू पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं । वनवासी 
जीवनमें अभ्यस्त होनेके नाते ये लोग बड़े बड़े ऊँचे पेड़ोंपर वातकी बातमें चढ़ 
जाते हैं। इनके पास वस्त्र तो नाम मात्रके लिए होते हैं । इनकी स्त्रियाँ कमरके 
ऊपर कोई भी वस्त्र नहीं पहनती हें । इनके यहाँ कोई व्यवस्थित और निश्चित 
प्रथाएँ नहीं हैं। फिर भी देवी देवताओं, भूत प्रेतोंको पूजते हैं) वीमारियोंसे 
बहुत डरते हैं। मृत्यु होनेपर ये लोग मुर्दोको अधिकतर जमीनमें गाड़ते हे । 
यरकलरू--ग्रे लोग नीलोरके आसपास पाये जाते हें। ये कोरा घुमक्कड़ी 
फ़िरका है। इनकी संख्या भी बहुत कम हैं। इनका रंग अधिकांशमें काला होता 
है किन्तु शरीरके बड़े मजबूत होते हैं । फुर्तीलि भी खूब होते हैं । ये लोग मांसाहारी 
हैं तथा कुछ अन्य वस्तुओंको बेचकर भी पेट पालते हैँ । यह सब कुछ न होनेपर 
पेटकीः ज्वाला बढ़नेपर ये आसपासके गाँवोंमें डाके भी डालते हैं और खाने पीनेकी 
वस्तुओंके अलावा वस्त्र आदि उठा ले जाते हैं। ये लोग स्वभावके बड़े कड़े होते 
हैं। मेले कुचैले रहनेमें शायद यह लोग प्रथम श्रेणीमें रखने योग्य व्यक्तियोंमें से 
निकलेंगे। वस्त्र आदिका भी प्रयोग कम करते हैँ और नंगा रहनेमें किसी प्रकारकी 
लज्जा महसूस नहीं करते हें। इनके भीतर कोई विशेष तथा विशिष्ट प्रकारकी 
वैवाहिक प्रथा नहीं हैं। इस सम्वन्धके लिए एक प्रकारसे स्वच्छन्दता है। 


सुकाली और लम्बाड़ी 

ये लोग भी नीलोरके आसपास ही पाये जाते हें। ये नशैली वस्तुओंके बहुत 
ही शौक़ीन होते हें। वनजारेकासा जीवन व्यतीत करते हैँ। कनारा प्रदेशमें 
ये लोग अधिकतर रहते हैं। कुछ स्थानोंके लोग जो मराठी बोली बोलते हैं अपने 
आपको मराठा कहते हैँ । किन्तु नीलोरी प्रान्तमें ये छोग चलते फिरते ही दृष्टि- 
गोचर होते हैं। ये लोग आसपासकी वस्तीसे जानवरोंकी चोरी भी कर लिया 
करते हैं । लेकिन अधिकतर ये लोग अनाज एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जानेका 
काम करते हैँ और अपना परिश्रमी जीवन व्यतीत करते हैं । 


यनादी 


ये लोग कृष्णा नदीके दक्षिणी तटपर स्थित वन प्रदेशके रहनेवाले हैं। यह 
वनप्रदेश घना पर्वतीय जंगल है। कहा जाता है कि १६वीं शताब्दी तक तो ये 


पद * चनवासी भारत 


लोग इतने पिछड़े हुए थे कि वस्त्र, चावल आदिको जानते तक न थे। आहार 
इनका मांसाहार था और यही वन प्रदेश इसकी लछीलाभूमि थी जहाँ ये अपने 
जंगली जानवरोंके साथ उनके सहयोगी वनकर विचरा करते थे। जंगली फल 
आदिपर ही भरोसा करते थे। पेड़ोंकी घनी छाया ही इनके विशाल विश्वाम गृह 
थे। सन्‌ १८३५में श्री हरिकोटि नामका एक स्थान वसाया गया जहाँ इन लोगोंने 
पहले पहल अड्डा जमाया और घर वनाकर रहना सीखा। यह लोग क़दके छोटे 
होते हैं और ज़व नीलोर प्रान्तमें छोटी छोटी बस्तियाँ वसाकर रहते हैँ। ये लोग 
अपनी प्राचीन परम्परासे इतने अधिक निकट हैँ कि अपना कठोर स्वभाव आजतक 
छोड़नेको तैयार नहीं । ये छोग वकरेको मारने और मनुष्यको मारनेमें कोई अधिक 
भेद नहीं महसूस करते हैं । हिंसक प्रवृत्ति इनका एक प्रधान गुण है। ये अधिकतर 
विगड़ी हुई तैलगू भाषा बोलते हैं । इधर इनमें काफ़ी परिवर्तन होता जा रहा हैं 
और अपनी मूल प्रकृतियोंको छोड़ते जा रहे हैं। इनकी बोली असंस्कृत तथा 
तैलगूसे बिगड़ी हुई है । 

चेन्तसु या चेन्यु--ये लोग करर्नुल प्रान्तमें पाये जाते हैं। अपने पड़ोसियोंकी 
भाँति रहन-सहनमें यह भी ज्योंके त्यों हें। किन्तु पूर्व कथितसे शान्ति प्रिय होते 
है। ये नंगें वदन तीर कमान चढ़ाए प्रधानतः शिकार खेलते हुए, चौपाए पालते 
हुए और वनेली वस्तुओंको एक स्थानसे दूसरे स्थान ले जाते हुए दिखाई देते हें। 
छोटी छोटी गुफाओंकी आकारकी भोपड़ियाँ वनाकर रहते हैं। इनका रंग काला 
तथा वालोंके जूड़े, वाँधे हुए रहते हैं। ये लोग स्वभावत: घनें जंगलोंको छोड़ना पसन्द 
नहीं करते हैँ । घने जंगलूवासी चमड़ेकी टोपियाँ पहिने हुए भी दिखाई देते हैं । 

मलसर (४७८८४) नामक जातिके लोग कोयम्बदूर मलाबवार, कनारा 

पहाड़ियोंमें यत्र तत्न घूमते हुए पाए जाते हें । 

डोम्मर--यथे लोज बाजीगर होते हैँ। ये टुकड़ोंमें घृमते हुए वड़ी बड़ी लरूम्बी 
यात्राएँ किया करते है। अपने अद्भुत खेलोंसे लोगोंको प्रसन्न करते हैं। ये छोग 
पोलारिया माँको पूजते हें। शिकार भी समय पड़नेपर करते हैं। वस्तियोंमें 
अधिक जाने जानेके कारण काफ़ी व्यवहार-कुशल होते हैं। मलछावारमें कुरुपर 
और पिरवत्र, कोरत्रा, वलोरी प्रान्तमें वु दबुद, जोनी, कुमारी, पे लावर, पामवत्तर, 
तोम्बीरन, विली आदि छोटी छोटी जातियाँ भी बड़ी वड़ी जातियोंमें बिल्कुल 
हिल मिल गई है । 


कोरदर ५ुछ- 


फीरवर 


कर्नाटक प्रान्तमें ये लोग पाये जाते हैं। उत्तरी अर्काटमें ये लोग अपने 
महाजनकों ऋणसे मुक्त होनेके लिए अपनी अविवाहित पुत्रियाँ तक दे डालते 
है। पचास-साठ रुपयमें भी स्त्रीका क्य-विक्रय कर छेते हैं। मदूरा और दक्षिणी 
अर्काटमें ये लोग व्यापार भी करते हे । छोटी छोटी चीज़ें भी बनाते हैं अधिकतर 
सुअर तया गदहोंको पालते हैं। ये लोग मादक वस्तुओंका बहुत व्यवहार करते हैं । 

वेदन--सम्भवतः लंकाके वेद्दू जातिके भाई-वन्धु हैं। ये दक्खिनी भारतमें 
ही पाये जाते हैं। इन लोगोंको दक्षिणमें सबसे अधिक कोप-भाजन होना पड़ता 
है । ये लोग आदिम अवस्थाके बिल्कुल समीप हैं इनकी संख्या दिनोंदिन तेज़ीसे 
घटती जा रही हैं। सम्भव है कुछ दिन पश्चात्‌ इनका नाम ही रह जाये। अन्य 
घर्मावलम्वी लोगोंका इनपर पूरा पूरा हाथ है। 

कुरुवम्न--दक्षिणी भारतमें अपने भोलेफ्नके लिए वहुत प्रसिद्ध हैं। तामिल, 
कनारा, तेलगू प्रान्तोंमें पाये जाते हैं। इनका वास्तविक व्यवसाय गड़ेरियों जैसा 
है । कुछ लोग खेती आदिकी शरणमें भी हें। ये छोग अपेक्षाकृत अधिक शान्त 
तथा परिश्रमी होते हें। 

पोलियन--मलावारके तटपर और पलछानी पर्वतीय प्रदेशमें ये लोग फंले 
हुए हें। इनके रीतिरिवाज बड़े सीघे-साधे होते हें। माताकी वीमारीका इलाज 
इनका बड़ा विचित्र हैँ--जिसे माता निकलती है वह अकेला भाग्य भरोसे छोड़ 
दिया जाता है। बस्तीमें लकीर खींच दी जाती है। उस लकीरकी दूसरी ओर 
पार करके कोई नहीं जाने पाता है। लोग वस्ती तथा घर छोड़ जाते हें जवतक 
या तो आदमी मर न जाय अथवा अपने आप ठीक न हो जाय। ये छोग अपने 
मुर्दोकों गाड़ते हैं। 

कनियार--ये लोग इतने पतित समभे जाते हें कि उच्च जातिके व्यक्तिसे 
सदैव कमसे कम २४ फ़ीट दूर रहने दिये जाते हैं । पास नहीं आ सकते । 

प्ल्लियार--ये छोग मदुराके जंगल और करसंनादमें घूमते हुए पाये जाते 
हैं। मिस्टर नेल्सनने इनके विषयमें लिखा हैं कि “थे लोग निरे जंगली जातिके 
है। इनके न कोई मकान हूँ न सम्पत्ति, न इन्हें वस्त्रसे प्रयोजन है न किसी अन्य 
वस्तुसे। अपनी भूख अधिकतर वनडे फल आदि और शिकारसे पूरी करते हैं।. 


५८ बनवासी भारत 


ये लोग सभ्य वस्तियोंकी ओर कभी नहीं आते हैं और यदि आते भी हैं तो डरे 
हुएसे सो भी तम्बाकू और कुछ चिथड़ोंके प्रयोजनसे ।* 

किन्तु यह वर्णन अब इस प्रान्तमें देखनेको नहीं,मिलऊता है। सम्भव है ये लोग 
इधर उधघरकी अन्य जातियोंमें मिलकर अपनी मूल प्रवृत्तियोंको खो वेठे हों। 
नायादी अथवा नागादी--इनका भोरा जीवन विचित्र ही है। इनके' पास ने 
भूमि है और न शिकारके लिए कोई औज्ञार। वन या बस्ती जहाँ कहीं इल्हें 
जड़ी बूटी और भिक्षा मिली, वहीं दिखाई पड़ते हैं। दूर दूर तक यात्रियोंका पीछा 
नहीं छोड़ते और कुछ मिल जानेपर बड़े प्रसन्न होते हें। भयकी भावनासे ओत- 
ओत यह यात्रियोंसे बहुत दूर खड़े होते हैं। कमसे कम ६६ फ़ीट दूर रहता इनके 
लिए निश्चितसा है। ये वाज़ारोंमें कम जाते हैँ। जो कुछ इन्हें मिलता है, कहीं 
दूर पत्थरके नीचे एकत्रित करते हैँ) ये लोग मलावारमें अधिकत्तर पाये जाते 
हैं। ये लोग क़दके छोटे, रंग स्थाह, वाल घुँघराले और दुबले पतले जातिके होते 
हैं। सबसे विचित्र वात इनके विषयमें यह हैं कि इन लोगोंका नाम ब्राह्मणों 
जैसा होता है। सम्भवतः किसी समय ब्राह्मण समाजसे च्युत लोगोंमेंसे हों जो 
आजकल बिछुड़े पड़े हैं और आज विधभियोंके फन्देमें प्रसन्नतापुर्वक फँसते जाते 
हैं। अधिकतर मोपला लोगों द्वारा प्रचारित धर्ममें प्रविष्ट हो गये हैं और हो रहे 
हँ। 

इन्हीं ऊपर वर्णित की हुई जातियोंसे ही सम्वन्धित और मिलती जुलछती 
मैसूरमें छगभग वारह्‌ जातियाँ ऐसी रहती हैँ, जिनका जीवन भी वन-प्रदेश और 
अपने अन्य सहयोगियों जैसा ही है। ये जातियाँ अब एक दूसरेमें ऐसी मिलती 
जाती हें कि थोड़े दिनोंमें इनका अतीत एक कल्पनाकी वस्तु हो जायगा। ये छोग 
'अब दिनोंदिन बदरूते जा रहे है। फिर भी इनका नाम इस प्रकार है--ईरालिगा, 
दा, कुरुवा अथवा कादू, (मैसूरके दक्षिणी-पश्चिमी जंगलोंमें जेनु कुरुवा सोलिगा, 
हसुलर, परवा, विल्व) वस्तर प्रास्तमें पनियार, अरिकार, मतार और मसालर 
डत्यादि । 


६-ट्राबनकोरकी पिछड़ी जातियाँ 


[ बनवासी भाइयोंकी बहुतसी उपजातियाँ हें जेसे--मलपन्तरम, मुथुवंश, 
द्रालिश, पलियान, मरूय रायन्स, कप्पिलयन, अशशि, उल्लतन, कन्निकर, मलवे- 
तान आदि। मुख्य उपजातियाँ वल्वा, कनक और मुन्री पुलयान हूँ। ये छोग 
परिश्रमी होते हुए भी दरिद्रताके शिकार हें तथा समाजने आज भी इनपर 
सानवीय दया दिखानेकी कृपा तहीं को है। ] 


पुलयान अथवा पुलयार नामकी जातियाँ यहाँ इस प्रकारकी हैँ, जिनपर 
आज समयसे दुरव्यंवहार हो रहा हैं। इनकी तीन उपजातियाँ हैं, (१) वल्वा 
(२) कनक (३) मुतरी पुलयान। ये लोग दूर दूर फटी टूटी कोपड़ियाँ बनाकर 
रहते हैं। ग़रीवी इनका मित्र है। खेतिहर लोगोंकी मजदूरी करते हैं और जो 
कुछ अनाजके रूपमें ये लोग पा जाते हैँ, उसीसे पेटपूजा करते हैँ । इनको अपने 
परिश्षमका दसवाँ भाग भी नहों मिलता है । जब ये भूखों मरने लगते हें तव चोरी 
करनेपर भी उतारू हो जाते हें। कभी कभी ऐसे कत्योंके ये लोग आदी बन 
जाते हैं। निरक्षरताका इनमें अटूट राज्य है । ईसाई मिशनरी इनमें अच्छी 
तरह पैठ सके हैँ। इसका पता हमारी बाहरी दुनियाको क्‍या हे ? 

ये लोग कमरमें एक चिथड़ा पहिनते हे तथा दाढ़ी और सिरपर छोटा लम्बा 
कपड़ा लपेटते हैं। ये लोग न तो जूते पहिन सकते है न छाता लगा सकते हें। 
इनकी स्त्रियाँ केवल पीतलके आभूषण पहिन सकती हैं। ये अपने आपको पुकारते 
समय आपका दास' आपका गुलाम' ही कह सकते हैं, 'में' या हम' नहीं । अपने 
मकानोंको सुन्दर नहीं बना सकते हैं, मानो विधाताने इन्हींके लिए टूटी कोपड़ियों'- 
की सृष्टि की हो। सभी वच्चे हर एक प्रकारकी दासतासे जकड़े हुए हैं। यहाँ 
तक कि जब ये बातचीत करते हैं तव इन्हें अपना हाथ मुंहके सामने करना पड़ता 
है, ताकि मुंहकी हवा कहीं सामनेवाले मनुष्यको न छ ले । उन सड़कोंपर स्वतन्त्रता 
पूर्वक ये लोग नहीं चल फिर सकते जिनपर उच्च वर्गके लोग फिरते हैं। बेचारेको 
हर समय चिल्लाते हुए चलना पड़ेगा और दूर दूर भागना पड़ता है नहीं तो कहीं 


६० बनदासी भारत 


उसकी परछाहींसे उच्च वर्गके छोग अछूत न बन जावें। यदि देवात्‌ कभी ऐसा 
हुआ भी तो वह अभागा उन क्रोंके क्रोधका शिकार बन जाता हैँ। विधान 
इस प्रकार है कि एक पुलयान ६६ क़दमकी दूरीपर सड़कपर चले 'जव कि उच्च 
वर्गके लोग आते जाते रहें। जब कि वह इस प्रकार वस्तियोंमें भली प्रकार नहीं 
चल फिर सकता तो फिर उसके लिए एक ही कार्य शेष बचता है कि दूरके खेतोंमें 
ही कठिन कार्योमें जुता रहे जिसका मूल्य भी स्वामीकी इच्छापर ही निर्भर रहता 
है। हम दानवीय मानवोंकी दृष्टिमें उतकी वायुसे ही सव वस्तुएँ अपिवत्र 
हो जाती है। ये लोग कभी कभी छाता आदि चीज़ें बनाते हैं, उन्हें भी ये पूरे दामोंमें 
नहीं वेच सकते हैं। ये अपनी बनी बनाई चीज़ एक अलूग स्थानपर रख देते 
हैं व्यापारी आते हैं और उठा लेते हैं और उसी जगह पैसे रख देते हैं। वनिया 
आता हैं। पैसा उठा लेता है और वांछनीय सामान वहाँ रखकर चला जाता 
है। पुलयान तो वेचारा द्रष्टाकी भाँति यह सब कुछ होते हुए देख सकता है, 
किसी भी प्रकारकी दस्तन्दाज़ी नहीं कर सकता । फिर भी अपने आपको सराहता 
हुआ लेकर चल देता है। 

इस प्रदेशमें तथा इनके जीवनमें काफ़ी अन्तर और परिवर्तन हुआ है, कित्तु 
स्मरण रखिए--विदेशी मिशनरियों द्वारा न कि उन लोगों द्वारा जिनके ऊपर 
इनका उत्तरदायित्व था। हमारी संस्थाएँ तो आज सब क्‌छ देखते हुए भी नहीं 
चेतना चाहती हैं। 


७9-आसाम प्रान्तकी बनवासी जातियाँ 


[ उड़ीसाके पश्चात्‌ आसाम ही एक ऐसा प्रान्त है जहाँ बनवासियोंकी संख्या 
काफ़ो है। आसाम प्रान्तकी कुछ आबादीकी गणनासें ये लोग २२ फ़ी सदी हैं । 
यहाँक्ी चनवासी जातियोंमें भूतिया, अका, डफला, अवोर, मौरिस, सिगको, 
जंतिया, लोशझाई, कचारी, मनोपुरी, गारो, नागा, हंगामी, सेसमा, ल्होता, कोम्यक, 
कूकी आदि मुख्य हैँ। इस प्रान्तके भयावने जंगल और घनी घाटियाँ ही इन लोगों- 
की आवास भूमि हैं। | 

हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि दस वर्ष वाद वनवासी लोग हमारे ही 
स्तरपर आ जायें और ट्राइंव' शब्दको ही हटा दिया जावे। 'ट्राइब्स' के लिए 
पृथक्‌ प्रवन्ध करना भारतीय संस्क्ृतिके छिए शोभनीय नहीं है। 

सरदार वलल्‍्लभभाई पटेल 


आसाममें जहाँपर वनवासीजन वास करते हैँ वह प्रदेश तीन भागोंमें विभा- 
जित है--१-पहाड़ी प्रान्त---२--सीमान्त प्रदेश--३--देशी रियासतें-- 
प्रयम भागमें खासी और जयन्तिया पहाड़ियाँ, गारो और नागा पहाड़ियाँ तथा 
लुशाई पहाड़ियां आती हैँं। द्वितीय भागमें वालीपारा सीमाग्रान्त, सदिया और 
तिराप सीमाके जिले आते हैं। तृतीयमें खासी रियासतें और मनीपुरका राज्य 
आता है। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और जाति-तत्त्वके अनुसार ये वनवासी जो 
उपर्युक्त प्रदेशोंमें रहते हें शेष आसाम प्रान्तसे ही सम्बन्धित हें। राजनैतिक 
कारणोंसे ये लोग दूरकर दिये गये हैं। “नागा लोगोंकी आम भाषा अभीतक 
जशुद्ध आसामी भाषा ही है” (सेंसस रिपोर्ट १६३१) नागा, भूतिया, डफला, 
मोरिस और मिकीर लोग अपना सामान लेकर तराईमें चले आते हैँ और क्रय- 
विक्रय करके पुनः अपने पहाड़ी प्रदेशको लौट जाते हैं। नीचेसे वहुतसे व्यापारी 
जाकर वहाँ व्यापार करते हें । यहाँ लकड़ी, हाथी, कपास, फल, आलू, और खनिज 
पदार्थोकी उत्पत्ति होती हैं जिसका व्यापार सारे आसाममें होता है। नीचेके 
भागसे पहदड़ी प्रान्तोंमें खाने पीनेकी वस्तुएँ तथा कपड़ा जाता हैं। आथिक दृष्ट्सि 
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यह वनवासी प्रान्त आसामसे मिला हुआ है और एक दूसरेका पूरक है। नृतत्त्व 
विज्ञानकी दृष्टिसि भी वनवासी प्रान्तके व्यक्तियोंका शेष आसाम प्रान्तके 
निवासियोंसे पूरा सादृश्य है। ये वतवासीजन सारे आसामको अपनी जन्प्रभूमि 
मानते हैं। ह के जप 


नागा लोग (ऐतिहासिक) 


नाग जातिके ऐतिहासिक कृत्य हमारे इतिहासकी वस्तु है। सम्भवतः ये 
लोग उसी नाग जातिके अवशेष अंश हें जिनका वर्णन हमारे प्राचीन इतिहास 
पुराणोंमें मिलता हैं। इनका प्रथम ऐतिहासिक रूप हमें समुद्र मन्थनके समय 
ज्ञात होता है। इन्हीं नागोंके पूर्वजोंने देवताओंकी सहायता की थी। यदि पुराणों- 
का अलुंकृत रूप निकाल दिया जावे तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि एक वार 
देत्य दानवों और इन्हीं नागोंने मिछकर कोई वृहत्‌ समुद्र यात्रा की थी जिसमें 
इन्हें बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए थे। शेष, वासुकि, तक्षक और धृतराष्ट्र इनके सरदार 
थे। इन्होंकी सहायतासे समुद्र-यात्राका महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन हुआ। ये पाताल 
प्रदेशके वासी कहे गये हैँ । पाताल प्रदेश दो प्रदेशोंके लिए वहुधा उपयुक्त हुआ है। 
सिन्ध और पूर्वी बंगालके समुद्र तटका प्रदेश--जलके सहारे इनका आगमन गंगा 
और सरयू तक रहा है। इनका समुद्र तट वासी होना अधिक युक्तियुक्त है, यहाँ 
तक कि वंगालमें इनकी ही संज्ञा सूचक जातियाँ अब भी उपलब्ध हैं। श्रद्धेय 
मिश्र बन्धुओंके द्वारा प्रतिपादित ये लोग पूर्वी बंगाल, विहार, नागपुर (छोटा) 
आदि प्रदेशके वासी थे। विहारमें शिशुनाग वंशियोंका राज्य भी रहा हैँ । इनका 
समाज बड़ा ही वलिष्ठ था। देवताओं और दैत्योंके युद्धमें इन्होंने देवताओंको 
सक्रिय सहायता दी थी। इनका और आर्योका पारस्परिक सम्बन्ध अदूठ हो 
गया था, इसके बहुतसे ज्वलन्त प्रमाण मिलते हैँ। आये वंशी राजा युवनाइप 
और हयेइ्वकी वहिन धूम्रवर्ण नामक नागको व्याही थी। पश्चात्‌ उसकी पाँच 
कन्याओंका विवाह हरयंश्वके दत्तक पुत्र यदुके साथ हुआ । अर्जुनने नागसुता उलूपीके 
साथ विवाह किया था, जिससे इरावान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वासुकिकी 
बहिन जरात्कारका विवाह एक ऋपषिसे हुआ था। आसीक इन्हींका पुत्र था 
जिसने जनमेजयके यज्ञमें नागोंकी रक्षा की | चोल राजा वेण ऋवेकरने पीलवलय 
नाम्नी नाग-कन्याके साथ व्याह किया। स्वयं श्री कृप्णनें वृन्दावनके समीपसे 


न्ए्गा एन 


कालीय नागको सपरिवार खदेड़कर आज्ञा दी कि वह समुद्रके निकट जाकर 
बसे । नागोंका समुद्र तटवासी होना और भी अन्य प्रमाणोंसे सिद्ध है। ऋषिवर 
उत्तंकने अपने खोये हुए कुंडल नागोंसे ही छीने। सुरसा नामकी नाग माताने 
उदधि उल्लंघनके समय देवताओंके कहनेसे हनुमानके बलकी परीक्षा की। वामन 
द्वारा जब वलि क़ैद किये गये और पाताल भेजे गये तो उनके निरीक्षक नाग लोग 
नियुक्त हुए थे । कुशान वंशकों पराजित करनेवालोंने अपना राज्य स्थापित कियाः 
था तथा हिन्दू सम्यताकी रक्षा की थी। 

नागोंकी ही भाँति अन्य वली जातियाँ इसी भारतमें रहती चली आई जिनका 
आयोसे इतना घनिष्ट सम्बन्ध हुआ कि आर्योको और इन शैक्तिशाली जातियोंको 
विभिन्न नहीं किया जा सकता। दोनोंका जीवन संस्कृति और सम्यत्ता एक होकर 
रही। ये जातियाँ निम्न प्रकार हं--महिष, कपि, नाग, मृग ऋत्ष, राक्षस, ब्रात्य, 
आजिक, दैत्य, दानव, कीकट महावृष, ब्राल्हीक, भूजवन आदि। इनके आयेसि 
सम्बन्ध अनेकों हुए। संक्षेप्में उदाहरणतः श्रीकृष्णका विवाह जामवन्त नामक 
ऋतक्षकी कन्यासे, रामकी अभिन्नता सुग्रीव हनुमान आदिसे, दैत्य वंशमें हिरण्य- 
कश्यप, ब्रजांग अंधक, ब्रजनाभि, वली, प्रहलाद, पुलोमा और पुलोमी, मधुदेत्य, 
आदिकी प्रतिष्ठा, वाण देत्यकी कन्या ऊपषासे क्ृण्णके पौन्न अनिरुद्धका विवाह, 
दानवोंमें कश्ययकी स्त्री दनु, राक्षेसोंमें मयबदानवकी कन्या मन्दोदरी, ब्रात्य 
लोगोंका सबसे प्रथम आये धर्म ग्रहण करना। इसी प्रकार और भी दुृष्टान्त 
ऐसे हैं जो इन जातियोंका आयोसे घनिष्ठ सम्बन्ध ठहराते हैं। 

अब प्रइदन यह है कि वह वीर जाति जिसका अविच्छिन्न सम्बन्ध सनातनसे 
आर्योका रहा, आज इस दशामें कैसे आ गई, कि अपनी विगत स्मृतियोंकों नितान्त 
विस्मृत कर बैठी। वास्तवमें मानवकी अमर कृतियाँ ही इतिहासकी सामग्री 
बनती हेँ। इन्हों कृतियोंका व्यक्तीकरण इतिहास होता है। यही व्यक्तीकरण 
दो रूपीमें समाजके अन्तर्गत शेष रहता हैं। एक तो लेखन-कलाके रूपमें तथा 
दूसरा समाजके रीति-रिवाजों तथा परम्परागत संस्कारोंमें। जिस जातिके 
साथ व्यक्तीकरणके दोनों रूप मिलते हैँ उनका पूर्ण इतिहास हमें उपलब्ध होता 
हैं। अतएव यह निश्चित है कि जिस जातिमें लेखक-कलाका अधिक महत्व रहा, 
तथा जिस जातिके रोति-रिवाज और संस्कार जितने ही अधिक प्रवलू रहे, वे 
जातियाँ अवतक भी जीवितावस्थामें पाई जाती हें। उदाहरण स्वरूप संसारमें 
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शेसी सहस्रों जातियाँ हैँ, जो आज विल॒प्त हो गई, कारण यही हैं कि वे अपने इति- 
हासको सुरक्षित व रख सकी और अपनेपनके व्यक्तित्वको भूलकर सदेवके लिए 
दुसरे घरमें दूसरी ही वन बैठी । इसी प्रकार नागा नामक जातिका भी भाग्य 
निपटा। इसमें केवल मात्र क्षत्रियोचित गुणोंके होनेसे सर्देव ही संघर्षका जीवन 
बना रहा। (यह अपना जीवन किस प्रकार छीड़ जावें, यह कभी भी प्रयत्त न 
हुआ। हाँ, जिन लेखय कलाशील जातियोंका इनसे सम्बन्ध हुआ उनके संदर्भ 
सदैव इनका संक्षेपतः वर्णन यत्र तत्र आता ही रहा) यह संघर्ष चाहे विजातियोंके 
साथ हो अयवा स्वजातियोंके साथ इनमें सदैव चलता रहा। इन्हें कभी भी ऐसी 
शान्तिका समय न मिला जव वे अपने व्यक्तित्वके व्यक्तीकरणमें संलरन हो सकते । 
सर्देवसे साहसिक होनेके नाते कभी तो इनका वर्णन हमें समुद्र तटवासीके रूपमें 
मिलतो है, कभी वन्र और पहाड़ोंमें विचरनेवालोंके रूपमें। इनमें स्वाभिमान 
और स्वतंत्रताका युण इतना अधिक रहा कि ये आज भी उसे अक्षुण्ण बनाये हुए 
हैं। आस पास तथा अपने ही दलोंमें लड़ती भगड़ती यह जाति सैकड़ों वर्षका 
समय-यापन्त कर गई लेकिन अपने मूल गुणोंका त्याग न किया। संकटके समय 
पनिर्जेज वन और सघन पर्वत ही वीर जातियोंके आश्रय बनते हैं, यह ऐतिहासिक 
सत्य भला इनसे कैसे दूर हो सकता था ? अतएव प्राचीन समयसे ही इनका 
निवास ऐसे ही प्रदेशोंमें रहा जहाँ ये अपने परम्परागत गुणोंका संरक्षण कर सकें | 
निरन्तर संधर्षके कारण दिनोंदिव इनकी संख्या कम होती गई और ये निर्जन 
बन तथा पर्वतोंकी ओर बढ़ते गये । आसामी भाषामों नागा शब्दका अर्थ पहाड़ 
होता है जहाँपर इनकी प्रधान वस्तियाँ हैं । संभवत: इसीलिए ये लोग नागा कहलाये 
जाने छगे हैं। आज ये आसाम और मनीपुर आदिकी उन पर्वतीय श्रेणियोंमें घुसे 
हुए है, जहाँका वातावरण इनके स्वयंका वनाया हुआ है । शेर और चीतेकी खाल- 
का पहिनावा जंगली जानवरोंके सींगोंके आभूषण, वनैली घुँघचियोंके हीरा- 
जवाहिरात, रंग-विरंगे वालोंमें पिरोई हुई कोड़ियोंकी मालाएँ, शेरके वाल कन्वेपर 
लटकाये हुए, वनैले प्रान्तर्में हाथमें भाला और खाण्डा लिये हुए, तथा उसीमें 
दो चार नर-मुंड लटकाये हुए, सच्चे कापालिकका वेप बनाये, स्वच्छन्दतासे विचरने- 
चाले जीव, संसार द्वारा नागा कहे जानेवाले यह उसी नाग जातिके अवशेष सजीव 
पिह्न वर्तमान हैँ। ये अपने प्रदेशके स्वतंत्र प्राणी है। ये आज भी परम्परागत 
स्आये हुए अपने शत्रु पड़ोती दलोंसे वैमनस्यका वदला बड़ी गम्भीरता और दृढ़ताके 
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साथ लेते रहते हें। वदला लेनेकी प्रवृत्ति सैकड़ों वर्षोसि इनके रग रणगमें इतना 
घर कर गई कि आज इनके सामाजिक रीतिरिवाज भी उसी वैमनस्यके आधारपर 
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धरे 


नागा योद्धा जिसकी भयंकरता जग्रत्‌ प्रसिद्ध है 


६६ बनवासी भारत 


निर्मित विश्वासके रूपमें बैठ गये । आज ये मारने काटतेको, शत्रु दलको धराशायी 
करनेमें, नर-मुंडोंके रखनेसें अभिमात और गौरव समझने लगे, यह इनकी सौ 
दो सौ वर्षोकी प्रकृति नहीं, वरन्‌ यह किसी अतीतसे आई हुई प्रवृत्तिका परिणाम 
हैं। इस संघर्षमय जीवनमें अपना सब कुछ खो चुकनेपर भी यह जाति अपनी 
स्वच्छन्द और स्वाभिमानी प्रवृत्तिको अक्षुण्ण बनाये हुए है। ये छोग॑ आज भी 
किसीका स्वामित्व स्वीकार नहीं करते हैं। हज़ारों पीढ़ियोंसे अपने शत्रु दलोंसे 
(जो कि वास्तवमें इनकी ही जातिके हैं) पारस्परिक वैमनस्यका वदला छैते रहते 
हैं ।आज ये उस पूर्व सम्यतासे तथा उस पूर्व इतिहाससे नितान्त अपरिचित हो गये । 
इनकी जैसी परिस्थितियोंमें कोई भी जाति यही हो सकती है | फिर भी इन्होंने 
अपनी उस वीरताका अद्भुत संरक्षण किया हैं जिसके कारण इतका पारस्परिक 
सम्बन्ध प्रसिद्ध प्राचीन आर्य जातिसे अविच्छिन्त रहा था, जिसमें किसी भी 
प्रकारका भेदभाव न रहा था। आज तो यह युगका प्रभाव कहिए अथवा हमारा 
दुर्भाग्य कहिए कि उस प्राचीन संबंधको हम भी ऐसे भूल बैठे हैं कि हम विदेशियोंके 
निश्चयोंको जो कि किसी उद्देश्य (अहित कर) को लेकर हुए हैं---त्याय संगत 
और सत्य मान बेठे हैं। इसका कारण यह भी तो है ही कि हम स्वर्य अपनी प्राचीन 
इतिहासकी सामग्रियोंको नहों देखते | स्वयं भी अज्ञानतामें हम हूसरेके अहितकर 
तथा कथित ज्ञानकी धारामें वहे जाते हैं । यह कहना कठिन है कि पुरातन काछसे 
आज तक इन लोगोंमें किस किस प्रकारका रक्‍त-मिश्रण होता गया, तथा आज तक 
इन लोगोंमें न जाने कितने सांस्कृतिक परिवतंन होते रहे । पर यह स्पष्ट विदित 
होता है कि इसमें पुरातन रक्त आज भी पाया जाता है और इनकी मूल अबू- 
त्तियोंका बीज इनमें आज तक अक्षुण्ण बना हुआ है । 
नागा लोगोंकी बहुत सी उपजातियाँ हैं--रेग्मा, छोटाह, अंगामी, कोन्यक, 
तांगखेल, माओ, एओ. इत्यादि । इनमेंसे अंगामी जातिके छोग विशेष समझे 
जाते हैं। ये वड़े वीर और वैमनस्थ चुकानेमें सर्व श्रेष्ठ समझे जाते हैं । ये लोग 
यद्यपि सघन जंगलोंके विचरणशील प्राणी हैं, फिर भी इनमें स्थायी निवासकी 
प्रवत्ति अधिक है । ये लोग अधिकतर ऊँची पहाड़ियों पर मोदे लट्ओीं द्वारा चहार- 
दीवारी घेर कर गाँवके गाँव वसा लेते हैँ। ये ऊँचे पर बसे हुए गाँव छोद छाट 
दुर्गके समान मालम पड़ते हैं। नागा लोग शरीरके हड्टे कट्टे और बड़े सुदृढ़ होते 
हैं। दाढ़ी मूंछ उनके नहीं होती । फिर भी उनको देखकर भय हा लगता हैं | 


सागा 


ये छोग अपने अपने अलग घरमें रहते हे । धरोंके द्वार बहुत छोठे-होते है । 
गाँवमें एक बहुत बड़ा ऐसा घर होता है जहाँ बड़ी बड़ी लंबी तिपाइयाँ पड़ी रहती' 
हैं और वहीं पर अस्त्र दास्त्र तथा पशु-मुण्ड आदि टंगे रहते है । गाँवके सारे अवि- 
वाहित यूवक यहीं सोते हैं। इन घरोंको नागा लोग 'रंगकी' अथवा दकछंग' 
कहते है । इसीसे इनका सबसे बड़ा बूढ़ा निवास करता है जो कि युवकोंके जीवन- 
का कुशल निरीक्षक होता है | यही बच्चोंके आचरणको बनानेका उत्तरदायी 
होता है । लड़कियोंके लिए भी इसी प्रकारका एक घर होता हैँ जहाँ अविवाहित 
लड़कियाँ रहती हैं) यह घर 'हिलोकी” तामसे पुकारा जाता हैं। यहाँ भी 
लड़कियोंके निरीक्षणके लिए एक वृद्धा रहती है जो उनके आचरणकी उत्तरदायी 
होती हैं। दिन भर लड़के लड़कियाँ अपने माता-पिता आदिके संग रहते-काम 
काज करते हैँं। सन्ध्या होते ही लड़के लड़कियाँ अपने निश्चित शयनागारोंमें 
चले जाते हैं । यद्यपि ये लोग अनुशासनमें बड़े कट्टर होते हैँ, फिर भी चलने फिरने, 
काम करने बातचीत करने तथा स्वतंत्रताके साथ अपना जीवन-साथी ढूंढ़ लेनेमें 
कोई वन्धन नहीं होता है । गाँवके बड़े वूढ़ोंकी पंचायत होती है । सब लोग उन्हींके 
नियन्त्रणमें रहते हैं । हत्याका बदला सर्दव हत्यासे ही लिया जाता है। आज 
संदियोंसे अपने कवीलछोंमें संघर्ष करते करते हत्या आंदि करना इनका साधारण 
कार्य हो गया हैं । इसे ये पवित्र कार्य समभते हैं । प्रतिशोध लेवा मानो इनके 
जीवनका परम लक्ष्य है । आज वर्षोसे ये ऐसा ही करते हुए सघन जंगलोंकी ऊँची 
पहाड़ियोंपर बसे हुए जीवनके संघर्षमें संलरन है । 

पहाड़ोंपर रहनेवाले स्त्री-पुरुष प्राय: नंगे ही रहते हैं लेकिन तराईके अधिकांश 
लोग कपड़ेका प्रयोग करते है । ये लोग मिजेई तथा चुस्त वंडी पहनते हैँ, जिसके 
ऊपर चादर ओढ़ते हैं । कमरमें लगोटी तथा ऊँचे ऊँचे घुटनों तक रंगे हुए घाघरे 
पहिनते है । मोजोमाके छोग एक सन जैसे रेशेदार पौधेकी छालसे मोटा कपड़ा 
तैयार करते हैं, जिसे वहुधा जोढ़ते हैं । साधारण करघीं पर ये लोग कपड़ा बुनते 
हैं। इस कार्यमें तांगखेल” जातिके लोग बड़े दक्ष होते है। 'तांगखेल' स्वतः 
जुलाहेकों कहते हैं । सादा रंगाई भी ये लोग करते हैं। कठोर परिश्रमकी प्रतीक 
इनकी स्त्रियाँ अधिक सुन्दर नहीं होती हूँ । ये नाटे कद और स्थूछ कमर- 
की होती है। किन्तु अपनेको आकर्षक बनानेगें किसी भी प्रकारकी कोर कसर 


नहीं न्च्च रखती बंटी 


नहीं रखती हैं। गोदना गुदानेकी प्रथा इनमें तथा इनके पड़ोसियोंमें अधिक है 
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स्त्रियां लहँगा पहनती हैं, जिनमें वेल वूटेदार डिज़ाइनें ववी रहती हैं । नीले रंगकी 
चोली वक्षस्थल पर पहिनती हैं । विवाहिता स्त्रियाँ लम्बे लम्बे बाल रखती हैं । 
रंग विरंगे दानों तथा बीजोंकी माला गलेमें पहिनती हैँ । काँचके हरे दानों और 
कौड़ियोंकी सहायतासे ये हार हेसली बाजूबन्द आदि बनाकर बड़े चावसे पहिनती 
हैं। चूँकि इन लोगोंमें सैनिक महत्व अधिक है, अतएव इनका सैनिक वस्वराभरण 
बड़ा ही आकर्षक तथा ठाटवाटका होता है। सैनिक एक ताज पहिनता है, जो वेतका 
बना होता है । चारों तरफ शेर चीतेकी खालसे मढ़ा हुआ होता है.। भेंसोंके 
सींग हाथ भर ऊँचे उठे हुए इसीमें जड़े होते हैँ, जिनपर रंग-विरंगी चित्रकारी 
होती है । इन्हींमें लटकती हुई इधर उधर लकड़ीके टुकड़े जिनपर घुँघचिलें 
आदि जड़ी रहती है रंग विरंगी कौड़ियोंकी मालाएँ इसी ताजको आच्छादित किए 
रहती हैं। इधर उधर वालोंको ऐंठे हुए पुछलले लूटकते रहते हैँ । हाथमें भाला 
और खाँडा लिए रहते हैँ। कानोंमें पीतलछकी बालियाँ काले रंगका घांघरा, 
पक्षियोंकरे पर खोंसे हुए, टॉगोंमें वेतके बने छल्ले और वीरत्व प्रदर्शनकारी अपना 
व्यक्तित्व लिए नागा सैनिक रण-यात्राके लिए तैयार रहता है । उसके सरदार 
द्वारा शकून पाते ही वह रण-यात्राको निकल जाता है और कापालिककी भांति 
नरमुण्डोंको लटकाए हुए वापिस लौटता हूँ । 

उद्यम--युद्ध और शिकार ये ही दो उद्यम इन्हें अतीतसे मिलते आए हैं। ये 
अपने अस्त्र-शस्त्र स्वयं बनाते हैं । अब थोड़ा-बहुत व्यापार भी करने लगे हैं | ये छोग 
हाथीदाँत, मोम और सनके कपड़े बनाते हैं, ये लोग अधिकतर सुअर और मुर्गियाँ 
पालते हैं जिन्हें वे अपने घरोंके एक कोनेमें रखते है । ये लोग दूधका व्यवहार नहीं 
करते । हायीका मांस खानेका इनको बड़ा चाव रहता है। हाथीका मांस इनके 
यहाँ सार्वजनिक उत्सवों पर खाया जाता है । चावलको सड़ाकर इनके यहाँ एक 
प्रकारकी शराब वनाई जाती है जिसे ये लोग खूब पीते हैं । इसी शरावके सहारे 
अपने प्रिय मनोरंजक नृत्यका प्रदर्शन करते है, जो बड़ा ही सुन्दर होता है । ये 
लोग खेती वहुत कम करते हैं । स्त्रियाँ खेतों पर काम करतीं, पानी भरतीं, कपड़े 
रूकड़ी आदिका तथा अन्य गृहस्थीका कार्य करती हैं । ये प्रायः जंगछी जानवरोंका 
शिकार करते हूँ । बड़े तथा चालाक जानवरोंकों वे लोग बड़ी युक्‍्तिसे फेंसाते हैं । 
पहले एक गड़्ढा खोदते है,.उसमें तीर वर्छा आदि नीचे खड़े गाड़ देते हैं । गढ़ेको 
ऊपरसे पत्तियों फूपछ आदिसे इस प्रकार ढंक देते हैं कि पृथ्वीकी सतह पर गढ़ा न 


नागा ६९ 


ज्ञात हो। जानवर चलता चलता उसी गढ़ेमें धोखेसे आ गिरता है और उसका शरीर 
उन भालों वछमें विध जाता है । ये लोग प्रायः इसी युक्तिका प्रयोग करते हैं । 
विश्वास--ये लोग बहुतसे भूत-प्रेतों और देवी देवताओंमें विश्वास करते हैं। 
'सेमिओ' नामका देवता इनके यहाँ धतका अधिकारी समझा जाता हैं । कनंगआवा' 
दुष्ट वृत्तिका देवता माना जाता है । ये छोग मूर्ति पूजक होते हैं । अपने देवताओंको 





नागाओंका सनोरंजक नृत्य (रातिमें) 


पशु-पक्षियों और नरमुण्डोंकी वलि देते हैँ । नरमुण्डोंका एकत्रित करना इनके 
यहाँ पविन्न दार्य समझा जाता हैं । मृतकको यह लोग गाड़ते है और समाधि पर 
कूछ खाने पानेका वस्तुएं छोड़ देते हैं । अन्त्येष्टि क्रियाके पश्चात्‌ इनके यहाँ भोज 
होता हैँ, जिसमें सारा समाज सम्मिलित होता है। शरावका प्रचछन इनके 
यहाँ भी अधिक हैँ । ये लोग “रण-नृत्य' में बड़े ही प्रवीड़ होते हैं । शरावकी 
मस्तीम अपने अस्त्र-शस्त्रको साधन वना कर ये अपने हावभाव आदिका प्रदर्श 
बड़े हो! मनोरंजक विधिसे करते है । अपने इन छूत्योंमें ये लोग इतने तन्मय हो 
जाते हें कि शरीरको भी सुध वध भूल जाते हैं। 
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आज तक थे लोग स्वतंत्र प्रकतिके बने हुए हैं। “इनका कोई शासक है 
ऐसा इन्हें कभी नहीं प्रतीत होता है । इनके वछें भाले ही इनके राजा हैं । इन्हींके 
सहारे ये स्वच्छंद होकर विचरण किया करते हूँ । 


आसामके कूफकी लोग 


आसामकी वन्य जातियोंमें कुकी लोगोंका प्रधान स्थान है । इनको अधिकतर 
लुझशोई ककी भी कहा जाता हैं क्योंकि इनका प्रदेश लशोई पर्वत मालासे आच्छादित 
हैं। इनका प्रदेश सिलहटकी दक्षिणी सीमा टिपरा तथा उत्तरी कचार पहाड़ियोंका 
प्रदेश है। इनकी कुछ वस्तियाँ चटगाँवके पहाड़ी मैदानोंमें भी दिखाई पड़ती हैं। 
पहाड़ी प्रांतती बहुलता होने पर भी इन्हें विधाताने नदियोंकी भी दैन दी है । 
कर्णाफूला, तुईलान, पुई, त्याओ, और कोलदीने नामकी नदियाँ इनके जीवनमें 
बहुमूल्य सिद्ध हुई हैं । यद्यपि कर्नछ शेक्सपियरके अनुसार ये पाँच वर्गोंमें विभवत 
हैं। किन्तु ये छोग आपसमें इतने मिले जुले हैं कि इनकी विभिन्नता स्पष्ट दृष्टि- 
गोचर नहीं होती । इस जातिके प्रधान व्यक्ति अपने मूल पुरुषका नाम पैंगुर' 
बतलाते हैं । संभव है यह कोई प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हों जिनके नाम पर इस जातिकी 
वृद्धि हुई हो और उसीके कारण इन्होंने उन्हें यह अमरत्व-पद प्रदान किया हो । 
ये लोग कदमें नाटे हृष्ट-पुष्ट शरीर, चिपटी नाक, मोटे ओंठ, बलवान तथा गोरे 
रंगके होते हैँ । दाढ़ी साफ तथा मूँछ भी बहुत कम होती है । ये अपनी यत्र तर 
मूंछके उगे हुए हुए वालोंको उखाड़ भी डालते है। सिरके वालोंको स्त्री पुरुष 
चोटी वनाकर पीछे कर लेते हैं । ये छोग अपनेको हिन्दू कहते हैं! इन लोगोंकी 
वस्त्र-व्यवस्था बड़ी सादी है । पुरुष सात फीट लम्बा तथा ४ फीट चौड़ा कपड़ा 
पहिनते हैं। इनका सर्दार या मुखिया पगड़ी भी पहिनता है । स्त्रियाँ कमरसे 
कुछ ऊपर तक कपड़ा पहिनती हैं । घने तथा भीतरी म्रदेश्ञोमें नंगे रहनेका भी 
प्रचलन है । स्त्री-पुरुषका वाह्मयरूप बहुधा एकसा रहनेके कारण दूरसे कोई विशेष 
अन्तर नहीं दिखाई पड़ता है ! गोदना गुदानेका प्रचलन इनमें कम है । 

ये लोग सदैवसे रण प्रिय होनेके कारण घनुप-वाण, भाला, वर्छा, ढाल, 

वाँसके शल, कल्हाड़ियाँ, गदा, दाँव आदि रखनेके आदी हो गये हैं । एक विशेष 
प्रकारके शंखोंकी माला वना कर पहिनते हूँ । अपने आपको भयंकर वना लेनेकी 


क्‌को ७१ 


प्रवृत्ति इनमें बड़ी प्रबल पाई जाती है, ताकि ये भयंकरसे भयंकर शत्रु तथा जंगली 
जानवरोंको भी भयभीत करनेमें आसानीसे समर्थ हो सकें। धूम्रपातका सेवन 
करना इन्हें अत्यधिक प्रिय है । हिंसाकी भावना इनमें बहुत तीतन्र पाई जाती है । 
शत्रुसे बदला लेना इनका परम कर्तव्य है । यहाँ तक कि यदि कोई जंगली जानवर 
इनके किसी व्यक्तिको कोई आघात पहुँचावे तो उस जानवरकों मार कर ही दम 
लेते हैं। तभी इन्हें शान्ति होती है । 

ये लोग अपने निवासस्थान यद्यपि बदलते रहते हैं फिर भी सामाजिक भावनाका 
इनके अन्दर स्थान हैं । इनके भोंपड़े बॉस और बेंतके वने होते हैँ । पृथ्वीसे कुछ 
ऊँचाईपर वॉँसके लट्ठों पर ये लोग झोपड़े बनाते हैं। ये कोपड़ियाँ पहाड़ोंकी 
शिखरोंपर भी होती हैं । इन्हीं फोंपड़ियोंके समूहको गाँव कहा जाता है । जिसे 
ये अपनी वोलछीमें “रवूवाँ' के नामसे पुकारते हैं। इन फोपड़ियोंके रक्षणार्थ सदेव 
पहरा रहता है जो कि इनकी उत्पाती प्रवृत्ति तथा पासवर्ती छोगोंके आक्रमणसे 
वचनेके लिए उचित सावधानी सूचित करता है। ज्यों ज्यों इनकी आबादी बढ़ती 
जाती हैं त्यों त्यों इनके गाँव अधिकतर बढ़ते जाते हैं । पुत्रके विवाहके उपरान्त 
उसे अन्यत्र बसना पड़ता है, ऐसा इनके समाजमें चलन है । अत्तएव उत्तत्तिके 
साय साथ नई वस्तियाँ भी बढ़ती जाती हैं । वे नई वस्तियाँ अपनी मूल बस्तियोंकी 
विपत्तिमें रक्षा करती हैं । इस प्रकार इनमें परिवारगत संस्कारकी रक्षा होती है । 
इन्हीं वस्तियोंमें ये लोग कछ समय तक निवास करते हैं । पुरुष अधिकतर शिकार 
तथा युद्धमें रत रहते हैं, इसी कारण स्त्रियाँ खेती आदि घरेलू कार्योका संचालन 
करती हैँ। बड़ी परिश्रमी होती हैं। इसी कारण उनका अपने समाजमें बड़ा 
आदर है । वाँस और वेंतके नलियाँ, चोंगा, डलियाँ, खांचे आदि आवश्यकताकी 
वस्तुएँ ये लोग बना लेती हैं। वाँसकी जड़ोंका ये लोग भोजन भी बनाती हैं। 
अधिकतर खेतोंमें चावल, तम्बाकू, शाक-भाजीकी खूद पैदावार होती है । जंगल 
शिकारके लिए बहुत धनी हैँ । इसके अतिरिक्त ये छोग मुर्गे मुगियाँ तथा सुअर 
पालते हैँ । ये कपास आदिका खूब व्यापार करते हैं । जंगलोंमें शहद अधिकतासे 
होता हैँ। इन्हें खाने पीनेका अभाव कम ही रहता है । किन्तु ये छोग फिर भी 
जस्वस्थ रहा करते हैँ । इसका कारण एक तो यह है कि एक तो इनके जंगल इतने 
घने हैं कि उनमेंसे निकल जाना तथा रास्ता पा जाना किसी विरलेका ही काम है । 

अरतातमें तो इन जंगलोंगें इतने कीड़े मकोड़े हो जाते हें कि इसके कारण तथा 


कप 
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सर्देव नमी रहनेके कारण ये लोग बड़े वड़े संघातक रोगोंके शिकार वन जाते हैं 
दूसरा कारण यह है कि ये छोग कभी स्तान नहीं करते और न कपड़े ही धोते हैं । 
तथा इन जंगलोंमें इन्हें विसन, जंगली भेंसीं तथा जंगली हाथियोंका आक्रमण स्देव 
सहना पड़ता है। अतएवं इनका जीवन कभी भी प्राकृतिक, देहिक, दैविक तथा 
भौतिक तापोंसे खाली नहीं रहता है । इसीके निवारणार्थ इन्हें नित्य अपने देवी 
देवताओंको प्रसन्न करना पड़ता हैं। ये लोग अपने सबसे बड़े देवताको पुतियाँग' 
नामसे जानते हैं । जिसे समयपर सुअर और मुरगियोंकी वलि चढ़ाते हैं। ये 
लोग अपने पुजारीको थेम्पू” के नामसे पुकारते हैँं। यही पूजाकी सारी विधि 





घने जंगलमें जंगली भंसेका शिकार 

करता है । एक अनिष्ट करनेवाला भी देवता होता है, जिसे ये छोग सदेव वलिदान 

द्वारा प्रसन्न किया करते हैं । इनके यहाँ भूत-प्रेत तथा मृतात्माओंकी भी पूजा होती 
है। जिसे ये नर-प्ुण्डों तककी बलि देते हैं । 

इन लोगोंका सर्दार उनका राजा होता है। जिसका चिह्न पतली 

छालकी मेखला होती है, जिसे वह पहिने रहता है । राजा अपने साथ कुछ ऐसे 

असिद्ध तथा वीर व्यक्तियोंको रखता है, जिनका सारे समाजमें आदर और सत्कार 


छा 


गैता है। ये ही लोग उसका राज काज सम्हालनेमें सहायता करते हैं । इनके 
तिरिक्त थेम्प' नाम का पूजारी इनमें अधिक सम्मानित समझा जाता है । 
त़जाको प्रजाकी ओरसे सुअर, मुर्गा शिकार आदि, हाथी दाँत, तथा 
गरावल कर के रूपमें मिला करते हैं । तथा एक व्षंमें राजा चार दिन प्रत्येक 
यक्तिसे बेगार ले सकता है । परिवारोंमें उठनेवाले झगड़े राजा द्वारा तै होता 
१ । राजाका न्याय अन्तिम माना जाता है । 

विवाह---इनके यहाँ विवाहमें वैयक्तिक चुनावका अधिक मूल्य है। जब कोई 
उवयुवक किसी वालिकासे प्रेम करने लूगता है। (ऐसा समवयस्क दश्ामें ही होता है ) 
ग्रे वह वालिकाके माता-पितासे विचार प्रकट करता हैँ । बालिकाके माता-पिता 
उसे स्वीकार कर लेते हैं तथा इस स्वीकृतिके स्वरूप नवयुवक एक ढाल उस मकानके 
<रवाजेपर रख देता हैं जिससे फिर किसी अन्य नवयुवकको वहाँ प्रवृष्टिका अधिकार 
हीं रहता है । इसके परचात्‌ युवक और युवती साथ साथ रहने लगते हें । 
प्रुवक तीन माहसे लेकर दो सालसे भी अधिक तक रह सकता है । इसी बीच दोनों 
एक दूसरेके जीवनसे परिचित होते हैं तथा विवाहकी दृढ़ता ते होती है। जब ये 
रोनों समझ लेते हैं कि उनका जीवन यापन भरी प्रकार हो जायगा तो वैवाहिक 
पंस्कार होता हैं। यदि वे विना संस्कारके ही रहना चाहें तो जीवन पर्यत 
वालिकाके माता-पिताकों कहकर वे भली प्रकार अपना वैवाहिक जीवन निर्वाह 
करते रहते हैं । किन्तु ऐसा वे ही करते हैं जो कि विवाहके मूल्यसे वचना चाहते 
हैं तथा वे लोग जो विवाह-संस्कार करना चाहते हैं, उन्हें एक ऐसा मूल्य कन्याका 
चुकाना पड़ता हैं जिसे कन्याके माता-पिता निर्धारित करते हैँ । कभी कभी ये 
मूल्य काफी होते हैं, जिसे यदि वे नहीं चुका पाते तो जीवन पर्यन्त उसी परिवारकी 
सेवामें रत रहते हैं । कभी कभी तो इस प्रकारका ऋण परिवारगत हो जाता है। 
यदि इस मुल्यको चुकानेकी क्‌प्रथा इनमें न होती तो विवाहका आदर्श रूप प्रचलित 
हो जाता । ये कन्या क्रयकी प्रथा इनको बहुत तंग करती रहती है । किन्तु संपर्ष 
तथा अधिक मूल्यका निर्घारण बहुत कम हुआ करता है । अधिकांशमें ये छोग 
मूल्य चुका कर अपना जीवन निष्कंटक चलाते हैँ । यदि वे वरकों आसानीसे मुक्त 
कर देते हैं तो कन्या-पक्षका एहसान वरके ऊपर सर्देवके लिए स्थिर हो जाता है । 
साधारणतया यही देखा जाता है । ककी लोग शपथके बड़े पक्के होते हैं अपने वचनसे 
कभी भी नहीं टलूते हैं । यदि प्रयोगकालमें ही कन्याको गर्भ रह जाता हैँ तो वरको 
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वधूके साथ विवाह अनिवार्यतः करना पड़ता हैं । अथवा वर किसी अन्यको रिश्वत 
आदि देकर अपना उत्तरदायित्व दूसरेके ऊपर रख दे। किन्तु इसमें कन्याकी 
भी सहमति आवश्यक होती है। इन लोगोंमें एक पत्नी प्रथा है । अविवाहिता 
लड़कीको भगानेके अपराधमें मृत्यु दण्ड ही दिया जाता है। इस प्रकार विवाहकी 
व्यवस्था इनके यहाँ एक बड़ी पवित्र वस्तु मानी जाती है । 

इनके यहाँ जब कोई सरदार या राजा या ऐसा तथा ऐसा ही कोई प्रसिद्ध 
व्यक्ति मरता है तो दो तीव माह तक उसके शवको एक सन्दूकमें बन्द करके एक 
कमरेमें रक्खा जाताहँ। पश्चात्‌ बाहरसे एक बाँसकी नलीसे बाहरकी आगसे 
गर्मी दे दे कर उसे महीनों तक सुखाया जाता है। जब सूख जाता है, तब उसे 
निकालकर नर-कंकालकी हड्डियोंको इकट्ठा करके कमरेके एक कोनेमें रख 
छोड़ते हैं और उसे संचित रखनेका प्रयत्व करते हैं। साधारण व्यक्तिके मरनेपर 
उसे मकानके सामने ही जछाते है तथा उसीके साथ साथ कुछ उसीकी आवश्यक 
वस्तुएँ रख देते है । परचात्‌ उसके घर जाकर तिलाई' और संग्रोन' नामके देवता 
को जानवरोंकी वलि देकर शराब आदि पीते हैं तथा शोक मनाते हैं। इन लोगोंका 
विश्वास हैं कि मरने पर वीर पुरुष स्वर्ग जाते हैं तथा निम्न पुरुष नर्क॑में जाते हैं । 
स्वर्गको वे अपनी बोलीमें “पियालराल” तथा नकंको “मिथीखुवा” कहते हैं । 
सबसे उत्तम पुरुषकी परिभाषा उनकी दृष्टिमें वीर, बहादुर, खूँखार तथा प्रतिशोध 
लेनेमें कुशल होना चाहिए। इस प्रकार ये जातियाँ सहस्रोंकी संख्यामें अपना 
अद्भूत जीवन लिए हुए आसामकी घनी पहाड्ियोंमें तथा सघन जंगलोंमें विचरती 
हुई अपने अस्तित्वको स्थिर रखनेमें दत्तचित्त तथा रत हुई घूमती फिरती अपनी 
एक अलूग सत्ता--जिससे आजका भारत तथा संसार बहुत कुछ अपरिचित है--- 
लिए फिरती हैं । इनका कठिन जीवन आज भी वाह्म संसारके लिए एक आदइचर्यकी 
वस्तु बना हुआ है । 


आसामकी गारो जाति 


यह जाति आज सदियोंसे अपने पड़ोसियोंके बीच रहती हुई सबसे भिन्न 
सामाजिक स्थिति रखती चली आई है । वंगालके ठीक उत्तर पूर्वमें तथा आसामके 
दक्षिणमें स्थित गारो पहाड़ियोंके वीचमें रहनेके कारण ही संभवतः इनका नाम 
गारो पड़ गया । वास्तवमें यही प्रदेश इनकी भावास-भूमि है । यह प्रदेश प्रकृति- 
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का एक सुन्दर प्रान्त है । ऊँची-ऊंची पहाड़ियोंके बीच सघन घने बाँसके जंगल 
तथा हरी भरी घाटियाँ बड़ी सुन्दर ज्ञात होती हें । इन्हींके बीच छोटे कद, छोटी 
आँखें, चौड़ा मुंह, तथा मोटे ओठ और गंठित शरीरघारी स्त्री पुरुष नि:शंक विचरण 
किया करते हैं। प्रकृतिने इन्हें प्रारम्भ ही से कठिन परिश्रम करने वाला तथा 
साहसी वना दिया है । क्या पुरुष और क्या स्त्री सभी साहस और बलकी मूर्तियाँ 
हैं। अधिक सौन्दर्ययुक्त न होने पर भी ये छोग उत्साही तथा सच्चे होते हैं । 
इनकी जितनी भी टुकड़ियाँ हें, उतनी ही वोलियाँ हें और वे बोलियाँ एक दूसरेसे 
इतनी भिन्न हैँ कि आपसमें ही एक दूसरेका समभना दुष्कर हो जाता है । फिर 
भी उनकी बोलियाँ तिब्बतीके अधिक समीप हें । 





कानोंमें बड़ी बड़ी बालियाँ पहिननेवाले गारो छोग 
पास ही ऊँचेपर इनकी भोंपड़ी दनी है और पास ही किसी भृत व्यक्तिका 
स्मारक हूँ जिसे ये लोग कौमा' कहते हें। 


जैसा इनका जीवन सादा हूँ उसी प्रकार ये वस्त्र भी कम पहिनते हैं। एक छोटी 
लंगोटी रस्सीसे कमरमें वाँघ लेना ही ये पर्याप्त समभते हैँ । किन्तु विशेष उत्सवों 
तथा वाहर वाजार आदि दूर जाते समय ये लोग कुछ अधिक कपड़ेका प्रयोग करते 
हैं। वे कभी कभी स्वनिर्मित मुकुट घारण करते है जिनमें मुर्गंकि पंख लगे रहते 
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हैं। इनकी स्त्रियाँ अपने कानोंमें वहुत बड़ी वड़ी बालियाँ पहनती हैं, कभी कभी 
तो इनकी संख्या इतनी वढ़ जाती हैं कि कान फटने तक़की नौबत आ जाती हैं । 
ये लोग लोहे, काँसे तथा पीतलके सामान बनानेमें बड़े कुशल होते हूँ । नदीकी 
घाटियोंमें ये लोग खेती करते हैँ कितु 'कूम' की प्रथा ही इनके यहाँ प्रचलित है । 
इनके यहाँ चावल मक्का और कपास ही मुख्य उपज है। किन्तु प्रधानतया ये 
शिकार पर ही अवलंबित रहते हैं । समय पड़ने पर बिल्ली, कृत्ता, मेंढक, साँप, 
कीड़े, मकोड़े, गाय, वकरी, सुअर, मुर्गी, वत्तख इनसे कुछ भी नहीं बचते । शराब 
इन्हें बहुत ही प्रिय हैं। इसका प्रयोग वचपतसे ही ये लोग करने लगते हैं। 

इनके मकान भी बड़े विचित्र होते हैं। ये अधिकतर पहाड़ियोंकी ढालपर 
मकान बनाते हैं अथवा वृक्षके ऊपर बनाते हैं। इन घरोंको ये लोग 'चाँग' कहते 
हैं। बाँस, फूंस और पतवारकी सहायतासे कोपड़ीनुमा मकान ये छोग वनाते हैं । 
इनमें कई कमरे होते हैं । इनके प्रदेशमें वाँसकी बहुलता होनेके कारण इनकी 
बहुत सी आवश्यकताकी वस्तुएँ वास की ही बनी होती हैं। हर एक गाँवमें कुछ 
मकान ऐसे होते हें जिनमें केवल अविवाहित पुरुष रहते हैं । ऐसे मकानोंकी रचना 
इन नवथुवकोंकों स्वयं करनी पड़ती है । इन युवकोंके गृहोंको नोकपान्दे' कहते 
हैं। इसी प्रकार उनके वे मकान जो खेतोंके किनारे वृक्षों पर बने रहते हैं, वोरांग 
कहलाते हैं । यहींसे ये लोग अपनी खेतीकी रक्षा करते हैं। ये मकान इनके बड़े 
सुरक्षित होते हैं। जंगली जानवरों तथा अन्य झनत्रुओंका इन्हें सदैव भय बना 
रहता है । इसलिए अपनी सुरक्षाके लिए ये लोग स्देव अस्त्र शस्त्रसे सुसज्जित 
रहते है। 

विवाह प्रथा--संसारकी कतिपय ऐसी जातियोंमेंसे यह भी एक है जहाँ स्त्रीके 
वंशपर ही वंश-परम्परा चलती है। समाजका आधार स्वी-मूलक माना जाता है। नाम 
भी उसी प्रकार चलते हैं। सम्पत्तिकी उत्तराधिकारिणी स्त्री ही होती हैं अथवा 
उससे उलच्च लड़की ही होती हैँ । इनके यहाँ पत्नीका घर वसता है, पतिका नहीं । 
बच्चोंका नाम मातृमूलक होता है, पिताके नामपर नहीं । पुरुष जो कुछ कमाता 
है, जो कूछ पाता हैं, अथवा उसे कहींसे जो कुछ मिलता हैं उन सब चल अथवा 
अचल सम्पत्तिपर स्त्रीका अधिकार होता है। विना पत्नीकी अनुमातिसे पति 
कोई भी वस्तु स्वच्छन्दतासे न तो किसीको दे सकता है, व बेच सकता है। किन्तु 
'इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके बीच नित्य संघर्ष रहा करता हैं। जब पति पत्नी- 


गारो ७७ 
का सम्बन्ध स्थिर हो जाता है, तव एक दूसरेको जीवन-पर्यन्त अपनी पवित्रतापर 
विश्वास रहता है, तथा एक सुव्यवस्यित सम्बन्ध रहता हैं। पति पत्नीका चुनाव 
पति पत्नीकी स्वीकृतियर ही होता हैँ । प्रायः कन्या ही किसी वरकी खोज करती 
है तथा वरके पीछे वह तबतक पड़ी रहती है, जबतक वह राज़ी न हो जाय। जब 
इस प्रकार पारस्परिक स्वीकृति हो जाती है तो विवाहकी दो प्रचलित पद्धतियोंके 
अनुसार विवाह-क्रिया की जाती है । दो मुग्नोकि वच्चोंको भूनकर परिवारके बाहरके 
लोग वलि चढ़ाकर खा जाते हैं, फिर दोनों वच्चोंकी अँतड़ियोंकोी मिलाकर देखा 
जाता है। यदि वे समान तया वनावटमें बरावर तथा एकसी पाई गई तो विवाहोप- 
रान्‍्त दम्पतिका जीवन सुखमय समझा जाता है । इसके पश्चात्‌ पुरोहित वर वधू- 
की तीन बार पीठ ठोक देता है और चिवाहका कृत्य पूरा समझा जाता है। दूसरी 
पद्धति यह है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्रीके पास सोवे अयवा कोई स्त्री पुरुषके 
पास सोनेकी इच्छासे सोवे और एक दूसरेको कोई आपत्ति न होवे तो विवाह पक्‍का 
समभा जाता हूँ। विवाहोत्सवर्में खूब खुशियाँ मनाई जाती हेँ। तथा सहभोज 
होता है तथा शराव और नाच-गानेके कार्य बहुलतासे होते हैं। प्रायः यह 
देखा जाता हूँ कि स्त्रियाँ बड़ी परिश्रमी तथा श्रद्धालु होती हैं। वे कठिनसे 
कठिन कार्य करती हुई अयने पुरुषका जीवन सुखमय बनानेके प्रयासमें 
रहती हैं। 
मृत्यु संस्कार--इनके यहाँ जब किसीकी मृत्यु हो जाती हैं तो उसकी 
हँसियतके अनुसार अन्त्येष्ठि क्रिया की जाती हैं। मृत्युके पव्चात्‌ चार दिनों 
तक लाश पड़ी रहती हैँ। पश्चात्‌ रातमें उसे ले जाकर जलाते हैं । अधिकसे 
अधिक नरवलि अयवा बैलकी वलि तथा कमसे कम कृत्ताकी वलि अवश्य दिया 
करते हें। जल जानेपर मृत व्यक्तिकी अस्थियोंको लेकर एकगढ़ेमें डालकर 
बन्द कर दिया जाता है । उस स्थानपर बाँस तथा लट्ठोंका एक वाड़ा बना 
दिया जाता हूँ। वहाँपर मृत व्यक्तिके रहन-सहनके सभी सामान लट्ठोंमें टाँग 
दिये जाते हैं अवथा रख दिये जाते हैं। इस स्थानको खूब सजा दिया जाता 
है और सब सामान इधर उधर वाँसके सहारे लटका दिये जाते हूँ। 
इनका प्रदेश अधिक नम होनेके कारण तथा घने जंगलोंकी अधिकताके 
कारण सैकड़ों बीमारियोंका घर होता हैँ। अतः इनमें मृत्युएँ बहुत होती हैं! 
रोगोंकी अधिकता हूँ। अतएवं कभी कभी गाँवके गांव मृत स्थानोंके स्मारकोंमें 


८ वनवासी भारत 


बदल जाते हैं। यहाँ काला जार अधिक होता है । अतएवं यहाँ स्मारकों (किमा) 
का दर्शन यत्र तत्र अधिक देखनेको |मिलता है। 

विश्वास--ये छोग सूर्य और चस्धमाकी पूजा करते हैं। इनके यहाँ 
मन्दिरोंका अभाव होनेपर भी ये छोग एक काँसेकी थाली रखते हैँ। जिसपर कुछ 
आह्ृतियाँ खोदकर इसे ये लोग मकानमें लटकाकर रखते हैं । उसे ये छोग 
कोरादिव' मानकर पूजते हँँ। बैछठ, बकरे, सुअर, मुर्गे, कत्ते आदिकी वलि 
देकर इन्हें प्रसन्न करते हैँ। ये लोग मृत-पिशाचोंकी भी पूजा करते हैं तथा इस 
प्रकारके इृत्योंसे अपने भयकों दूर करनेका विधान रखते हुए पाये जाते हैं । यही 
इनकी धामिक क्रिया है । 


| 
खासी जाति 

खासी जातिके लोग जयंतियाके पहाड़ी प्रदेशमें निवास करते हैँ। इनका 
कद छोटा, माथा और आँखें छोटी छोटी, चौड़ी छाती, चपटी नाक और संग- 
ठित शरीर होता है। इनमें मातुमूलक भ्रथा है अर्थात्‌ विवाहके समय लड़का 
लड़कीके यहाँ आकर बसता है और स्त्री पलिवारपर ही वंश चलता है। *« 

इनका मुख्य उद्यम पशुपालन, आलू, चावल, ज्वार, मक्काकी खेती करना 
और जंगलोंमें शहद आदि एकट्ठा करना हैं। छोग पहिले चरवलि अधिक दिया 
करते थे किन्तु अब यह प्रथा विनोंदिन लुप्त होती जाती है। इनका मुखिया 
सेम' कहलाता है। इनके परिवार बड़े संगठित रहते हैं। लोग प्रसन्ननददन तथा 
गानेके अधिक शौकीन होते हेँं। पान खानेका इन्हें विशेष चाव है। शराबका 
प्रचलन इनमें बहुत है । इस जातिमें ईसाइयतका प्रचार अधिक हुआ है। ये लोग 
अपने मृतकोंकी अस्थियोंपर विशाल पत्थरोंके स्मारक बनाते हैं। 

खासी लोगोंका, ताण्डव नृत्य अधिक प्रसिद्ध है। इसका नाम इनकी वोलीमें 
कशद-कीनथेइ' अर्थात्‌ प्रकृतिका नृत्य हैं। खासी लोगोंके विभिन्न नृत्योंका 
संचालन उनका मुखिया सेम' करता हूँ। नृत्यमें नाचनेवालोके पदोंकी द्रुततर 
गतिको देखकर आश्चर्य होता है। कुछ नृत्योंमें कुमारी लड़कियाँ ही भाग ढेती 
है और कुछमें पुरुष । कुछ नृत्य ऐसे भी होते हैं जिनमें पुरुष स्त्री दोनों भाग 
लेते हैं। इनका नोंगक्रेम' नृत्य अधिक प्रसिद्ध है । 


ली 
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[ भारतभूमिका यह भाग ऐसा है जहाँ बनवासी सभ्यतावाली जातियाँ 
अत्यधिक संख्यामें रहती हैँं। यह भूमि तीन प्रान्तोंमें बेंटी हुई हैं। इन तीनों 
प्रान्तोंकी भूमिसें संधाल, मुण्डा, ओराँव, हो, खरिया, विरहौर, कोरवा, खोंड, 
शबवर, प्रजा, जुदांग आदि जातियाँ निवास करती हें । ये विभिन्न जातियाँ 
विकास और सम्मिश्रणकी विभिन्न अवस्थाओंमें हेँ। | 


याद रखिए कि यदि आपने आदिम जातिवालोंको छोड़कर ऊपर जानेका 
प्रयत्त किया तो ये आपके पैर खींच लेंगे और आपको नीचे आना ही होगा। 
इसलिए आपको उन्हें अपने साथ ले जानेका प्रयत्न करना चाहिए, ताकि दौड़में 
सब साथ साथ चलें। इसमें इनका तो विकास होगा ही, साथ साथ आपका भी 

कल्याण होगा। 
-+डा० राजेन्द्रप्रसाद 


अधिकतर ऐतिहासिकोंका मत हैँ कि आयके भारतमें आतनेके पूर्व यहाँकी 
भूमि दो मुख्य जातियोंसे बसी हुई थी--कोल और द्रविड़ । द्रविड़के विषयमें 
भी अधिकांश यही समझा जाता है कि बाहरसे आए । इसी लिए दुनियाके पूर्वका 
काल कोलोरियन काल कहलाता हैं। ये जाति यहाँकी प्राचीन जाति थी ऐसा 
विश्वास होता हैं। यद्यपि आर्योका निवास-स्थान भारतवर्ष ही माना जाय तब 
भी यह वात निविवाद सिद्ध हैँ कि भारतके उत्तर पूर्वी प्रान्तोंमें कोल जाति निवास 
करती थी और उत्तर-पश्चिममें द्वविड्ोंका निवास था। इन दोनोंको आर्योने 
दास या दस्यु कहकर पुकारा हैँ और इनपर क्रमानुसार विजय पाई है। द्वविड़ 
लोग जब पराजित होकर दक्षिणकी ओर गये तो इन्हें विन्ध्य प्रान्तके निवास 
कोल लोगोंसे जबर्दस्त सामना करना पड़ा था और पराजित कर आगे बढ़ना 
पड़ा। इसके पश्चात्‌ तो आय्योकी पूर्ण विजय भारतीय भूमिमें हुई जिसके कारण 
ये जातियाँ सदेवके लिए जंगलों और वनोंकी वासिनी हो गई। जब जब भारतीय 
आयने इन जंगलोंमें प्रवेश किया, चाहे वह रामका काल हो अथवा महाभारतका 
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काल इन लोगोंकों घने जंगलोंमें विचरते पाया। इस प्रकारके उदाहरण प्राचीन 
धर्म ग्रन्‍्योंमें भरे पड़े हैं। वरन इतना भी कहना चाहिए कि जब जब आये वीरों- 
को इन सघन वनोंमें वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ा, तब तब इन कोल आदि 
बनवासी जातियोंने उन आये वीरोंके प्रति जो भाव और सहायता आवदिके व्यवहार 
किये, उनके लिए आर्य जाति सदेव ऋणी रहेगी। यही जातियाँ राम और 
पाण्डवोंके लम्बे वनवासी जीवनमें इनके सच्चे साथी थे, जब कि सारे पारिवारिक 
संबंध इनके टूट चुके थे। अतएव इन बनवासी जातियोंका उस रूपमें आये जाति- 
पर कोई कम ऋण नहीं है क्योंकि इन्हीं जंगली कही जानेवाली जातियोंने आर्य 
वीरोंको वीरत्व-पद तक पहुँचानेका अवसर दिया जिनके यश और महानवतापर 
सारी आर्य सम्यता टिकी हुई है। यही भील, कोल, किरात आदिने रामको रामत्व- 
पद और पाण्डवों आदिको विजयत्व-पद प्रदान करनेका सुअवसर बड़े प्रयत्नसे 
दिया। आर्य-संस्कृतिकी प्रत्येक विजय-चिह्नमें इसके वलिदान और इतने महान 
कार्योकी कथाएँ अन्तर्वीजके रूपमें निहित हैं। आज भले ही वे अपने बतीत 
गौरवको प्रकृतिकी अमानवीय कन्दराओंमें खो बैठे हों--भाज भले ही वे आये 
कहे जानेवालोंकी परम्परासे दूर रह गये हों---साज भले ही उनके जीवन वाह्म 
अस्पर्शताके कारण अनारय॑ दीबते हों, किन्तु वे भी भारतीय संस्कृति, समाजके 
निर्माणके लिए एक प्रधान अंग किसी समय रह चुके हैं। राम और पाण्डवोंकी 
तपस्थाके जीवनके साथी क्या वे आज भुलाए जाने चाहिए ? उन्हें भी उस तपस्या- 
का मूल्य कभी देना पड़ा था। सती सीताके जीवनकों १०, ११ वर्ष तक उन्हीं 
कील-किरातकी असम्य स्त्रियोंने सरस और सुखद बनाया होगा--जिसे सीताने 
कभी भी मह॒लोंके सुखसे कम न महसूस किया था। अतएवं उसी जातिकी सेवाएँ 
आज यदि हम भूल जावें तो यह हमारी अपनी दुर्वछता होगी । राम और युधिष्ठिर- 
का समाज तो आगे निकल गया और ये छोग जहाँके तहाँ रह गये--बढ़ते बढ़ते 
घने पर्वत कन्दराओमें प्रकृतिके सहारे अपना आज तकका जीवन खींच लाये हैं। 
वाहरी जगतसे ये जातियाँ इतनी दूर रहीं कि इनके विकास तथा प्रसारका क्रम 
भी आज खोजे नहीं मिलता है। अतः आज ऐतिहासिकों तथा मानब-्षास्त्रियोंके 
लिए इतका समूह एक कल्पनाका विषय बना हुआ हैं। इसी प्राचीनतम वीर 
जातिके कुछ अवशिप्ट चिह्न आज भी विन्ध्य पर्वेतसे छेकर छोटा नागपुर, हजारी 
वाग्न, रेवा, मानभूमि, बंगाल, आसाम तथा दक्षिणमें महानदीके तट तक पाये 


संथाल 


जाते हैं। बीच वीचमें व मालूम कितनी जातियोंका इनमें सम्मिश्रणु हुआ.और 
कहाँ कहाँ तक इन्होंने प्रसार किया निश्चित्‌ रूपसे नहीं कहा जा सकते, क्लिन्तु 
विशेष गणोंकी समीक्षासे निम्न जातियाँ इसी वर्गकी ज्ञात होती हैं। संथाल, 

हो, मुण्डा, ओराँव, रवरिया, ज्वाँग भील किरात आदि ये सब कोलछोंकी उप- 
शाखाएँ हैं। इनमें कुछ जातियाँ आज भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। 


संथाल 

संथाल लोग जीवनकी कर विभीषिकाओंसे खिलवाड़ करते हुए जीना 
जानते हैं। उनकी सादगी और सफ़ाई सराहनीय ही नहीं, अनुकरणीय है। 
जैसे उजले हृदय इन काले पुतलोंके अन्दर छिपे हें वैसे सभ्य संसारमें भी दुलंभ हैं। 

श्रीदिवाकर साहु--'समोर' 

यह जाति आज एक विशेष स्थानपर अपने बड़े समुदायमें रहती है, अतः 
इस भूमि का ही नाम इस जाति विशेषके नामपर पड़ गया है, जो संथाल परगना” 
कहलाता है। इतना निश्चित है कि ये छोग कहीं उत्तरी भारतसे ही संस्थान 
करके आये और यहाँ आकर वस गये । कोल जातिकी यह एक विशिष्ट उपश्ञाखा 
हैं। इनकी बोली भी मुण्डा भाषा परिवारकी है। ये लोग विन्ध्यके किसी बनेले 
प्रान्त्से आये अतः इनके स्वभाव ज्योंके त्यों बनवासीकी ही तरह हेँ। अपने 
धनुष-वाणसे सुसज्जित एक कठोर शिकारीका भेष लिये एक स्थानसे दूसरे 
स्थानमें रमण करते हुए--अपनी वस्तियाँ धीरे धीरे समतल स्थानोंमें बसाते 
जाते हैं। संधाल परगना---इन्हीं प्रवृतियोंका एक उदाहरण हैं। ये लोग नाटे 
काले, दृढ़ शरीरवाले और बड़े साहसी होते हैं। शिकार करनेमें कुशल तो होते 
ही हैं। इसके अतिरिवत खेती वाड़ी भी करते है। परिश्नमी तथा उद्योगी होते 
हूं। इसीलिए नौकरी जादिको कम पसन्द करते हेँ। खेती करनेवाले पशु पालन 
भी करते हैं। वाँस और पेड़की लूकड़ियोंके ठाठके सहारे मिट्टी जोतकर यह 
बड़ा सुन्दर फोपड़ी नुमा घर बनाते हैँ। ये घर बड़े ही साफ़ रखते हैँ। ऐसी 
वस्तियां चूंकि जंगलोंमें होती अतः ये घर बड़े वनाते हैं, जिनमें पशु भी रह सकें। 
अपने घरोंको ये छोग खूब सजाकर रखते हैं। इनकी बस्तियाँ भी बड़ी साफ़ 
होती हँ---वस्तीमें बड़े बड़े चबूतरे भी होते हैँ जहां इनकी पंचायत तथा अन्य 


्ट्‌ 
कु 
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सामाजिक उत्सव होते हैं। इनके समाजमें एक बड़ा बूढ़ा होता है जो स्माजकी 
सारी व्यवस्थाका उत्तरदायी होता है। यह माँफी कहलाता हैं। यह हर एक 
प्रकारकी व्यवस्थाका प्रवन्धक होता है, तथा भगड़ों श्रादिकी भी पंचायत किया 
करता है। 

ये लोग नाच-गानेके अधिक प्रिय होते हैं। स्त्रियाँ पुरुषोंसे अधिक शंगार 
“करती हैं) ये परों और वालोंके हार बनाकर पहिनती हैं । बालोंको बड़ी सुन्दरता- 
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सजे हुए नृत्यफे लिए तैयार 
इनका नृत्य मौर संगीत बड़ा सनमोहक होता हूँ। 
से बाँधघती हैँ। पीतल और काँसेके गहने घारण करती हैं। प्रायः सब्ध्याको 
सभी स्थ्री-पुरुष नृत्य-शाछामें नाचते गाते हें। वॉसकी वाँसुरी बजानेमें ये छोग 


संथाल <३ 


बड़े ही कुशल होते हैँ। मधुर वाँसुरीकी ध्वनिसे और सुन्दर गीतोंकी लूयसे ये 
लोग अपना सारा वातावरण संगीतमय वना डालते हँ। इनकी सरलता और 

सादगी स्तुत्य है। इनका नृत्य बड़ा ही मनोमोहक होता है। स्वच्छन्द प्रकृतिकी 
गोदमें इनका यह राग और संगीत इनके शुष्क जीवनको सरस और सजीव बनाये 
रहता है। इसीमें ये लोग अपनी सारी दीनताकी कथाएँ भूल जाते हैं और सनन्‍्तोष 
और प्रसन्नताका आभास अपने जीवनके प्रत्येक दिनमें पा जाते हैं। 

. संथालोंमें कई शाखाएँ हैँ-*-जैसे सारत-हांसद, वेसारा, वास्की, विस्क्‌ 
आदि। ये लोग अधिकतर एक शाखावाले उसी शाखामें विवाह सम्बन्ध नहीं 
कर सकते । दूसरी शाखा एवं गोत्रमें ही सम्बन्ध करते हँ। वर वधूमें प्रेम उत्पन्न 
होनेके पश्चात्‌ उनके माता-पिता सम्बन्धकी बातचीत करते हें। इनके यहाँ 
प्रति वर्ष एक छः दिनवाला वनदान” नामक भोजका आयोजन होता हैं। इसी 
अवसरपर वैवाहिक क्रियाएँ सम्पादित की जाती हैं । वर-वधूका चुनाव स्वयं 
वर-वधूपर ही अधिकांश रूपसे निर्भर रहता है। वे इस कार्यमें स्वतन्त्र होते हें । 
इसीलिए इनके सम्बन्ध अधिक दढ़ होते हँ। पति-पत्नी सच्चे सहायक बनकर 
जीवनमें सच्चे और ईमानदार उतरते हें। 

लोग स्वभावके बड़े सच्चे होते हैं। परिश्रमी और साहसी होनेके अतिरिक्त 
स्वावलम्बी होते हें। जंगलकी विभिन्न वस्तुओंको एकत्रित करके बेचते और 
जीवनोपयोगी सामान खरीदते हें। कताईं बुनाई इनकी परम्परागत कला हैं। 
अन्य लोगोंकी अपेक्षा ये शराव कम पीते हैं। ये लोग सूर्यकी पूजा करते हैं, जो 
इनका इप्टदेव हैं और जिसे ये 'सिंगवोंगा' नामसे पुकारते हेँ। भूत आदिको 
भी मानते हैं। ये छोग वधर्स (वाघ) की आत्माको पवित्र मानते हैं, यहाँ तक कि 
वाघकी शपथ इनके लिए एक कट्टर धामिक कृत्य समझी जाती है। इस शपथर्में 
ये छोग अपने जीवनको भी वलिदान करनेपर तत्पर होते-हैँ। स्त्रियाँ हाथीकी 
भी पूजा करती हैं। 
ये मुर्देको जलाते हैं और उसकी अस्थियाँ लेकर दामोदर नदीमें प्रवाहित 
करते हूं। इस नदीको ये लोग वड़ा ही पवित्र मानते हैं। मृत्यके पश्चात भोज 
दना अत्यावश्वक होता हूँ जिसमें सारा समाज एकत्रित होता है। संथालोंके 
जावनमें अव परिवतंन वड़ी तेज़ीसे प्रवेश कर रहा है। इनका सामाजिक तथा 
नेतिक चरित्र अपेक्षाकृत अधिक उन्नत है। 
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छोटा नागपुरके पठारमें बसनेवाली जाति--हो 


यह पठार मुण्डा भाषा भाषीके लिए एक पुराना आश्रय बन गया है। छोटे 
छोटे पर्वेतोंसे घिरे जंगलोंमें जिसकी भूमि नदियों द्वारा उपजाऊ बन गई है ! इन्हीं 
मुण्डा भाषा भाषी लोगोंकी वस्तियाँ वस गुई हैं। इनकी विभिन्न विभिन्न टुकड़ियाँ 
हैं, जिनमें हो' लोग विशेष स्थान रखते हैं। 'हो' जातिके छोगोंका एक अपना 
अलग इतिहास है। इनकी प्राचीन परम्पर/विड़ी सजीव है। ये लोग अपनी 
प्राचीनतापर आजतक गर्व करते हैं। एक समय था जब इन्होंने इस भूमिकों 
अमुरोंसे छीवा था और अपने अधिकारमें किया था। इनका उस कामसे बड़ा 
ही प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ये लोग शरीरके बड़े ही पृष्ठ होते थे। जिस 
प्रकार हमारे यहाँ महाभारतकालीन शारीरिक पुष्टता और बल प्रसिद्ध हैं, उसी 
प्रकार ये लोग भी विश्वास करते हूँ कि प्राचीन कालमें इनकी जातिके स्त्री, पुरुष 
और बालक कल्पनातीत वलवान्‌ होते थे। 

इनकी उत्पत्तिके विपयमें वड़ी मनोरंजक कथा हैँ जो कि सृष्टिकी आदि 
जातियोंके वैज्ञानिक सिद्धान्तपर अवश्य प्रभाव डालती है। इन लोगोंकी ऐसी 
धारणा है कि एक वार सिगवोंगा' सूर्य देवता अति कोधित हुए और उन्होंने अग्नि- 
वर्षा प्रारम्भ कर दी जिसके कारण सारा विश्व जलकर भस्म हो गया | जब कोघ 
शान्त हुआ तो उन्होंने देखा कि सारी सृष्टि नष्ट हो गई। अतः अब उन्हें चिन्ता 
हुई कि किस प्रकार विद्व पुतः चले। उन्होंने इस वातकी खोज की कि कोई 
प्राणी जीवित है या नहीं। एक वार सरितादेवी (नगरेरा)से भेंट हुई तो उन्होंने 
सूर्य देवताको आइवासन दिया और कहा कि एक स्त्री-पुरुष उनके पास है। 
किन्तु सूर्य देवता उन्हें फिरसे नष्ट न कर दें। अत: उस जोड़ेको अभय वचवका 
आदइवासन देना स्वीकार हुआ। अब और एक कठिताई थी-यह जोड़ा भाई 
खहनका था, अतः एक दूसरेके प्रति आकृष्ट न होनेके कारण सृष्टि उत्पत्तिका 
कार्य दुष्कर ही था। इस संकटको टालनेंके लिए सूर्य देवताने एक 'इल्ली' नामकी 
मदिरा बनाई जो दोनों प्राणियोंको पिछाई गई। अतः मदोन्मत्त हो जानेके 
कारण सष्टिका क्रम प्रारम्भ हुआ। हो छोगोंका विश्वास है कि सारी सृप्टिका 
उद्गम इसी प्रकार हुआ। इस कथाकी प्रमाणिकतामें आज तक हो' लोग इली 
सामकी मदिराको पवित्र पीने योग्य (पेय पदार्थ) पदार्थ मानते हैं। इसी इली 


हो ८पु 


नामकी सुराका प्रचछन अभीतक इनमें हैं। हो' जातिकी जन-संख्या लगभग 
छः लाख है। इन लोगोंकी वस्तियाँ इस समय पघिहभूमि, मयूरभंज, क्यींजर, घेक- 
ताल और तालचर पग्रान्तमें फँली हुई हैं । ये लोग बड़े हँसमुख और सीधे स्वभावके 
होते हैं। अधिक मदिरा-पान करनेके कारण शारीरिक गठनकी पुरानी परम्परा 
टूट चुकी हैं। आज ये लोग एक निर्वल और अल्पायु जातिके रूपमें रह गये हें। 
क़दके नाटे और रंगके काले होते हैं। दाढ़ी और मुंछ प्रायः नहीं होती है। एक 
ओर पुरुष जाति निरवेछ और कुरूप है दूसरी ओर त्रिस्याँ अधिक पुष्ट और प्रसन्न 
बदन होती हैं। इनके शरीर गठे हुए और सौन्दर्ययुक्त होते हैं। कारण यह 
है कि घर और वाहरका प्रायः सारा कार्य स्त्रियाँ करती हैं। जीवनके इसी कठोर 
परिश्रमने इन्हें वलशाली और सुगठित वना दिया है। पर्दा जैसी इनके यहाँ कोई 
वात नहीं। पुरुषों जेसा ही इनका पहिनावा होता हैं। आभूषण स्टत्री-पुरुष 
दोनों पहिनते पाये जाते हैं । कान और गलेकी मालाएँ ही इनके आभषण हैं। 
इनकी वस्तियाँ छोटे छोटे गाँवोंमें वसी हें। मकान मिद्ठीके बनाते हैं। 
अधिकतर छप्रोंका रिवाज हैं) एक गाँवमें अधिक कबीले नहीं वसते हैं। इनके 
भिन्न भिन्न कवीलींके नाम प्राय: पशु-वृक्ष आदिपर पड़े हुए हैँ । जैसे चीता धरती, 
सर्व, बॉस वत्तत़् आदि। एक कवीला दूसरे कवीलेके साथ विवाह्ादि करता 
है, एक ही कवीलेके अन्तर्गत नहीं, विवाहके कार्य इनके बड़े विचित्र हैँ। वर 
पक्ष वन्याके पित्ताको कन्याका मूल्य अदा करता हूँ । यह मूल्य पशु आदिके रूपमें 
दिया जाता हैं। कारण यह हैं कि ये लोग शकुन अपशकुनको बहुत मानते हैं । 
अपशक्‌न प्राय: निम्न वस्तुओंके दर्शन मात्रसे हो जाता है। मार्गमें गिद्ध, कौआ, 
तीतर, हरियल, गीदड़, खरगोश, सांप आदि मिल जाय तो महा अपशकन समझा 
जाता हैं और विवाह कार्यादि रुक जाते हैं। विवाह कार्य बड़ा सरल होता है। 
वधूकों वरके घर ले जाते हैं और वधुकों धान नाजके ऊँचे ढेरपर विठाते हैं, उसके 
सिरपर तेल छोड़ते हैं---पका हुआ मांस भाव जादि उसे खानेको देते हैं । खानेके 
पश्चात्‌ वह अयने पतिकी जातिमें समझ ली जाती हैं। पास ही न॒त्यका आयोजन 
होता है । स्त्री पुरुष सभी नाचते हैं। वरवधूकों जौढी शराब दी जाती है। 
दोनों एक ही कटोरीमें पीते हैं। 
कहीं कहीं तीन दिन पतिके साय रहकर पत्नी अपनी सखियोंके यहाँ भाग 
जाती हैँ। पति जाता हैँ जौर उसे दापस छे जाता है। पुनः दोनों साथ साथ 
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रहने लगते हैं। इनके यहाँ सदाचारकी बड़ी महत्ता है। व्यभिचारका कड़ा दण्ड 
समाजकी औरसे भोगना पड़ता हैं। स्त्रियोंका बड़ा सम्मान होता है। स्वतन्त्रता 
भी पूरी पूरी होती है। ये बड़ी आत्म-सम्मानवाली होती हैं। विवाह अवस्था 
प्राय: २० और १८के लगभग होती है। वाल-विवाह इनमें नहीं होता है। इनमें 
अन्य प्रकारकी भी विवाह पद्धतियाँ प्रचलित हैं जैसे हठ विवाह' आदि। कभी 
कभी कन्या इल्ली लेकर अपने प्रिय वरको चुनकर उसके घर आ बैठती है। घरके 
अन्य लोगोंके अप्रसन्न होनेपर भी नहीं जाती । कुछ समय पर्चात्‌ हज़ारों अपमान 
सहकर भी वह अपने इन नये घरवालोंको प्रसन्न कर देती है और फिर वधूकी 
भाँति ही घरकी स्वामिनी हो जाती हैं। यह 'अनादेर' कहलाता है। विवाह 
पश्चात्‌ भोज आदि होता है, जिसमें सव समाज सम्मिलित होता है। ये लोग 
कृषि करते हे अतः इनके अधिकतर व्यौहार खेतीसे सम्बन्ध रखनेवाले होते हैं। 
इनके पुरोहित अच्छी फ़सललके लिए उपासना करते हैं। इनका प्रधान त्यौहार 
माघी है जो विशेष उत्साहसे मनाया जाता हैं। वसन्तके पर्वको भी ये लोग बड़े 
आननन्‍्दसे मनाते है। 'हो' छोग नृत्य और संगीतके बड़े प्रेमी होते हैं। पर्वों और 
त्यौहारोंपर इनकी टोलियाँ खूब नाचती वजाती हैं। इन नृत्योंमें स्त्री-पुरुष 
बड़े चावसे भाग लेते हैं। वच्चोंको बचपन हीसे नृत्य और संगीतकी शिक्षा 
मिलती है। ५ 

इसकी भाषामें पिताकों आपू, माताको आंगा, बड़े भाईको बाउ, छोटे भाईको 
उन्दी, बहिनको उन्दिग, बाबाकों ततम, दादीको जियम, पुत्रकों होन, पुत्नीको 
होनरा, नातीको जइ और पत्नीको इरा कहते हैं। 

इनके सबसे बड़े देवता सिंगवोंगा' नामसे पुकार जाते हैँ जो आदि पुरुष 
हैं। नागहरा, मारंगवॉजा और पांगुरा इनके ग्राम देवी-देवता हैँ। ये लोग और 
भी बहुतसे भूत-प्रेतोंकी पूजा करते हें। उनको प्रसन्न करनेके लिए ये लोग मुर्गे 
सुअर आदिकी बलि चढ़ाते हैं। और वना बनाकर मदिरा चढ़ाते हैं। ओमे 
और पुरोहित आदिका इनके यहाँ वड़ा सम्मान होता है। 

ये छोग शवको प्रायः गाड़ते हँ--कहीं कहीं जछाते भी हैँ। स्मृति स्वरूप 
ये लोग स्मारक भी बनाते हैँं। वहुधा क़त्रपर पत्थर इकट्ठा कर देते हैँ जिसे 
उस स्थानकों वे छोग बहुत दिनोंतक स्मरण रख सकें। भूत आदिमें इनका बहुत 
विश्वास है। मृत्यु संस्कार तथा भोज आदि भी ये लोग बड़े घूम-बामसे करते 
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हैं। तथा वरसी भी मनाते हैं। बरसीको ये छोग 'जंगतोपा' कहते हैं। वरसीके 
दिन ये लोग शव-दाहके स्थलूपर एक चावल भरा घड़ा जिसमें उसकी हड्डी आदि 
रहती हैँ फूलोंसे सनाकर एक गढ़ेमें गाड़ते हें। एक सूतका डोरा बाँध दिया 
जाता है और उस डोरेको खींचकर कोई विधवा उसके घरतक ले जाती है। यह 
खींचनेकी क्रिया मृतात्माको उत्त गड़ेसे निकालनेके निमित्त की जाती है। इसी 
समय लोग इल्ली पीकर खूब नाचते गाते हैं और खूब भोजन करते हैं। 


छोटा नागपुरकी खरिया जाति 

विहार उड़ीसा और छोटा नागपुरकी भूमिमें पिछड़ी जातियोंका केन्द्रसा 
वसा हुआ है । कुछ जातियाँ तो एक दूसरेके साथ ऐसी हिलमिल गई हैं कि अपनी 
अपनी मूल विशेषताओंको भी विस्मृत कर डाला है। संथाल, ओराँव, मुण्डा, हो, 
खरिया आदि जातियाँ इस भूमिमें वसी हुई हे किन्तु इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी 
जातियाँ हें कि जिन्होंने एक स्थानको अपना मान लेना कभी जावा ही नहीं । जैसे 
परिचिमी यू० पी०में कंजर और वट आदि इधरसे उधर घूमा करते हें और एक 
स्थानपर कभी नहीं रहते है । उसी प्रकार छोटा नागपुरकी खरिया जाति भी एक 
स्थानपर वसना नहीं जानती | ये छोग छोटा नागपुर उड़ीसासे लेकर रायपुर, 
छिल्दवाड़ा तथा उसके भी आगेतक फैले हुए हैं। ये लोग तीन शाखाओं में पाये 
जाते हैं। पहाड़ी खरिया, जो एकदम घुमक्कड़ हैं, और इसी कारण अपना 
प्राचीनतम रूप अब भी बनाये हुए हैँ । ढेंलकी और दुध अधिकतर रांचीकी ओर 
पाये जाते हैं। इन लोगोंकी वड़ी वड़ी वस्तियाँ भी वस गई हैं। 

ये छोग अन्य मुण्डा लोगोंकी तरह काले, वाटे और वलिष्ट होते हैँ । बहुत 
ही कम कपड़े पहिनते हैं। इनका पहाड़ी वर्ग तो जंगल जंगल मारा मारा फिरता 
है। वृक्षोंकी डालियोंपर पत्तियोंकी क्ोंपड़ी ही इनका मकान होता है और कंद 
मूल फल तथा छोटे छोटे जानवरोंका मांस ही इनका भोजन होता है। कंजरोंकी 
भांति ही इनका सवसे वड़ा अस्त्र खन्‍्ता' होता हू जो इनकी प्रत्येक प्रकारसे रक्षा 
करता है। जीवनके सभी उपादान वे लोग इसीसे पाते हेँ। अतः यह इनका 
जीवन संगी हो गया है। 

ये लोग वड़े बड़े कुटुम्व वसाकर कहीं नहीं बसते हैं। आठ आठ दस दस के 
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गिरोहमें घूमते घूमते सैकड़ों मीलका चक्कर लगाते हैं। ज्यों ज्यों. परिवार बढ़ता 
जाता है उसी प्रकार इनकी भिन्न भिन्न टुकड़ियाँ अपना रास्ता पकड़ती हैं। अतः 
ये बस्तियाँ बसाकर कहीं नहीं पाये जाते। परिश्रमणके इतने आदी होनेके कारत 
इनके रीतिरिवाज ज्योंके त्यों बनें हुए हैं। अधिकतर जंगली वस्तुएँ (शहद, 
रेशम, लाख आदि) को इकट्ठा करते हैं और इधर उधर बेचकर मामूली बस्वादि 
मोल ले लेते हैं। ये लोग आज तक पत्थर तथा लकड़ियोंकी रगड़से आग पैदा करते 
हैं। ये लोग बड़ी स्वच्छन्द प्रवृत्तिके होते हैं। कभी कभी खूब खाते हैं और कभी- 
कभी फाके ही फाके करते हैं। परिस्थितिने इन्हें बड़ा दृढ़ और सहनशील वना दिया 
है मानों संकटोंको क्रेंलनेके लिए ही इनका जीवन वना है। इनके बच्चे और स्त्रियाँ 
भी उतने ही दृढ़ और आपत्तियोंको सहयेके लिए मजबूत होते हैं । स्त्रियाँ वहुत 
कम कंपड़ा पहिनती हैं किन्तु इन्हें गोदना गोदानेका बड़ा शौक होता है। वचपत 
हीमें हाथ, माथा, मुंह आदि पर बीसियों चिह्न गृदवाते हैं । यही इनका शंगार 
है। भांति भांतिकी पत्तियाँ और फूल शरीर पर छेदवाते हैं। यह ज्ञान इन्हें सीधा 
प्रकृतिके अनुपम ख्युंगारसे मिला है जिसमें इतका जीवन ओत-प्रोत रहता है। ये 
लोग पहाड़ी जंगलोंमें घृमते रहते हैं अत: दवा औषधि भी जड़ी बूटियों द्वारा किया 
करते हैं। ये छोग एक प्रकारकी मदिरा पीते हैँ, जिसे 'गोलंग' कहते हैं। इनका 
खाना-पीचा बड़ा सूखा होता है । 

इन लोगोंका कार्य विभाजन बड़ा ही स्पष्ट होता है। संभवत: इनके प्राचीवतम 
समाजने यह कार्य विभाजन किया होगा । अब तो परम्परागत रूढ़ि होकर इनका 
विश्वास हो गया है कि अमुक कार्य पुरुषोंके छिए है अमुक स्त्रियोंके लिए । यदि 
व्यतिकम हो तो प्रत्येक अपराधीको समाज द्वारा कड़ा प्रायश्चित्त करता पड़ता हूं 
जैसे हल स्त्रियोंको छुता भी वर्जित है । स्त्रियोंका समाजमें इनके यहाँ आदर होता 
है। सदाचारका माप ऊँचा हैं। वाल-विवाह तो होता ही नहीं । यद्यपि विवाहं- 
प्रथाएँ कई हैं, किन्तु मूल्य देकर विवाह अधिक प्रचलित हैं । इनके यहाँ विवाह 
सम्बन्ध करानेवाला पुरोहित 'डांडिया' कहलाता है । यही वर-बघू पक्षमें वात 
करता है। वधूकी कीमत काफी चुकानी पड़ती है । इसे नियत करनेके लिए एक 
स्वांग किया जाता है जो वड़ा मनोरंजक हैं । सव गाँव के लोग बैठते हैँ तव वहुतस 
लड़के लड़कियाँ जानवरोंकी भांति हाथ पैर जमीनमें छगाकर चलते हैं और जान- 
बरोंके चलनेका स्वांग करते हैं ॥ वधूका पिता इन ताटकीय जानवरोंकों पकड़नेका 


जुआँग ८९: 


प्रयास करता है वे भागते हैं । जितनेको वह आसानीसे पकड़ लेता है उतने ही 
जानवर कन्याके मूल्य स्वरूप वर पक्षको चुकाता पड़ता हैं ॥ कभी कभी तो यह 
केवल स्वांग मात्र ही होता है । मध्यस्थ ही उसे तय कर छेता है। अब यह प्रथा 
दिनोंदित दुबंछ होती जाती है । विधवा विवाह भी इनमें प्रचलित हैं | इनका 
दाम्पत्य जीवन वड़ा सुखकर होता है। विवाहमें सेन्दुरका लगाना ही प्रधाव 
क्र्या हैं । 


ये छोग 'पोनो मोसर' नामक देवताकी उपासना करते हैं। उसे ही बलि देते 
हैं। ये लोग परछोक आदि भावनाओंसे नितान्त शूत्य हैं। फिर भी भूत-प्रेतकी 
प्रथाएँ इनमें प्रचलित हैँ । प्रतिदिन निर्वाहके निमित्त रत हुए परिश्रमशील ये 
लोग पाथिव अधिक हैं । रोज कमाना और रोज खाना ही इनका देनिक जीवन हो 
गया है । भोजन पाकर ही इनको सर्वानन्द प्राप्त हो जाता है । इसी चिन्तामें 
आतुर हो ये घूमा करते हैं । वनवासी जीवन व्यतीत करनेवाली पहाड़ी शाखा 
अभी प्राचीन स्वरूप स्थिर किए हुए हैं। तथा दो अन्य शाखाएँ वसती जा रही हैं 
और नित्य के परिवत्तनमें ढलती जा रही हैं । 


उड़ीसाकी जुऑँग जाति 


जुआंग जातिके लोग अधिकतर उड़ीसा प्रांतवमें पाए जाते हैं । इन्हें देखनसे 
पता चलता हैँ कि ये किसी उन मूल वंशजोंकी जातिमें से हैं जो कि इस देशकी 
प्रारम्भिक जातियाँ कही जा सकती हैं। इनका रहन सहन और सामान जिन्हें ये 
अपने जीवनके उपयोगमें छाते हैं उस समयके प्रतीक हैं जब मूल निवासियोंने थोड़ा 
बहुत रहना ही सीख पाया था। आजसे ८० वर्ष पूर्व ये लोग नितान्त आदिम जातिके 
प्राणी ही थे। सन्‌ १८६६ में जब कर्नल डाल्टनको सर्वप्रथम इनका दर्शन हुआ 
तो ये लोग सूतका कपड़ा वुनना, वर्त्तन बनाना, धातुका प्रयोग करता न जानते थे । 
लोहेके लिए इनकी बोलीमें कोई शब्द ही न था। इस समय तक ये लोग प्रस्तर 
युगके प्रतिनिधि थे । किन्तु इधर अनेक कारणोंसे इन्होंने अपने अन्दर काफी 
परिवर्तन कर लिया हैँ । प्रस्तर काछकी अवशिष्ट जीवन-परम्परा इनकी लुप्त 
होती जा रही है और ये अपना प्राचीनतम लवादा छोड़कर परिवर्तंनमें ढलते जा 
रहे हैं। अव इन्हें जंगल जंगल घूमना अच्छा नहीं लगता है और यत्र तत्र जंगलोंमें 
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ही अपनी छोटी-छोटी वस्तियाँ वसा ली हैं और बाहरके जीवनमें अपने पड़ोसियोंका 
अनुकरण करनेमें तत्पर हैं। कुछ समय पूर्वके पत्ते जो इनके शरीरको ढँकनेके लिए 





जुआंग 
इनके पेड़ोंपर बने मकान 
ये लोग मुग्नें मुशियाँ पालते हैं। 


पर्याप्त समभे जाते थे आज अलग होकर वस्त्र धारणकी किया सर्वत्र देखनेमें आवेगी। 
संभवत: इन्होंने ही पत्तेवाली वस्त्र व्यवस्था सबसे अन्तमें छोड़ी है। इनकी आकृति, 
शकल सूरत तो अन्य मुण्डा भाषा भाषी लोगोंसे मिलती है । गोदना गोदातेकी 
अथा अन्य मण्डा जातिके लोगों जैसी ही है । छोटी छोटी फोपड़ियोंकी इनकी 
चस्तियाँ होती हैं । जानवरोंकों पालना मुख्य उद्यम है। अब यत्र तन खेती भी 
करना प्रारम्भ कर दिया है। रहनेके स्थान गोशालोंसे भिन्न होते हैं। छोटे छोटे 
यच्चे और स्त्री-पुरप एक स्थानपर रहते, बैठते और सोते हैँ और बड़े-बड़े लोगोंके 
चायनागार भिन्न होते हैं जहाँ उयकी भली भाँति देख-रेख होती हैं। अपने रहनेके 
स्थान कभी कभी ये लोग पेड़ों पर बनाते हैँ । पेड़ोंकी डालॉपर फूंसके बने हुए 


जुरआँग 


ये भोयड़े प्रागेतिहासिक कालके चिह्न आज भी कहीं कहीं जंगलोंमें दिखाई, पड़ते 
है। एक बड़ी सीढ़ी द्वारा उसपर चढ़ते उतरते हें । ऐसे घर घने जंगलोंमें अधिक॑ 
सुविधाजनक और अच्छे समझे जाते हैं । 

इन लोगोंका भोजन अधिकाँशमोें माँस ही है । ये प्रत्येक जानवर पक्षी तथा 
अन्य जीवधारियोंका मांस खा सकते हैं । धनुष बाणका प्रयोग भली-भांति करते हैं 
और मांसाहार करते हूँ । चूंकि जंगलों जंगल घूमते फिरते हैँ अतः खाने पीनेकी 
और भी वस्तुएँ मिल जाती हैं। जहाँ कहीं खेती होती है, वहाँ चावलका प्रयोग करते 
हैं। जंगलोंसे ईंधन काटकर भी पासकी वस्तियोंमें वेचकर धनोपाजन करते हैं । 
विशेष विशेष परिस्थितियोंमें पड़कर अपने आपको वैसा ही बना लेते हैं। मुरगियाँ 
आदि अधिक पालते हैं। अब घीरे धीरे ये लोग कृषक होते जा रहे हैं । 

इनके सामाजिक सम्बंध बड़े सीधे सादे होते हैं । अपने निजके गोत्रको छोड़कर 
जन्य सभीमें विवाह सम्बन्ध करते हैं । गोत्र आदि अधिकांश जानवरों और वृक्षोंके 
नामपर होते हैं । वर-वधूको अपने संबंध स्थापित करनेमें कोई रोक टोक नहीं होती 
है, किन्तु जब एक वार सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तो वड़ी ईमानदारीके साथ 
वे जीवन भर निर्वाह करते हैं । विवाह उत्सव भी अति जटिल नहीं होता है । 
वर-वधू अपने मामा अदिकी गोदमें बैठ जाते हैं और वधू-पक्ष वर-पक्षको लड़की 
समर्पित कर देता है। औरोंकी भांति ये लोग भी नृत्य प्रिय होते हैं । ऐसे उत्सवोंपर 
नृत्यका समा वध जाता है । सव लोग नाचते, गाते और आनन्द मनाते हैं। इनमें 
कपोत नृत्य, शूकर-नृत्य, चाँग नृत्य, गद्ध-न॒त्य, मर्गा-तत्य आदि अधिक प्रसिद्ध 
जिनमें ये लोग उन्हीं विभिन्न विभिन्न जानवरोंके जीवनका अनुकरण करते हेँ। 
यह इनकी नाटकीय लीला वड़ी सजीव तथा मनोरंजक होती है । 

किसी भी आपत्तिका कारण ये लोग दैवी शक्तियोंको ही समभते हैं । जब 
कोई वीमारी गाँवमें फैल जाती है, तो उनन्‍्हींके नामपर मनौती मनाते हैं, और सुअर, 
भंग वकरे आदिकी बलि चढ़ाते हैं। नृत्य करते हैं और उसी प्रकार अपने आपको 
सन्तोष देते है। ये लोग 'बोंगा' नामक दैवी शक्तिको पूजते हैं और उसीमें ईश्वरकी 
भांति विश्वास रखते हैं । 'बोंगा' की शक्ति प्रत्येकके भीवर पाई जाती है। इनका 
पह आध्यात्मिक ज्ञान किसी विश्येप तर्कंपर स्थित नहीं है वरन्‌ परम्परापर निर्धारित 
है। इसके अतिरिक्त ये लोग भूत-प्रेतोंमें भी विश्वास करते हैं और उनसे डरा 
करते हैं। सूये और प्थ्वीको भी ये पूजाकी दृष्टिसे देखते हैं । थे लोग अपने मुर्देको 
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जलाते हैँ और अस्थियाँ नदी आदियें प्रवाहित करते हैं। इनमें श्राद्ध आदिकी भी 
अपनी प्रया जारी हैं । 


विन्ध्याटवीके वासी--कोरवा 

विच्ध्याटवीका सम्बन्ध हमारे प्राचीवतम इतिहाससे ऐसा जुड़ा हुआ है कि 
उसे अलग नहीं किया जा सकता है। इस पर्वतका वर्णन हमारे साहित्यमें वहुत 
बार आया है । भारतकी सभ्यता कई वार इसके इस पारसे उस पार गई है, पार 
होते समय क्या पता क्‍या क्या अनुभव हुए हैं और न मारूम कितनोंने अपने संस्कार 
इस पव॑तीय प्रदेशमें छोड़े हैं। जिसके अवशेष चिह्न आज भी यत्र तत्र दृष्टिगोचर 
होते हैं हम समभते हैं कि यहाँके निवासी आदि--थुमके प्रतीक होंगे किन्तु: क्या पता 
हमारे आने जानेवाले यात्राथियोंके अवशेष चिह्न रह गये हों । जो भी हो नवीन 
खोजें ही इसका निर्णय करेंगी । किन्तु हमारा यह परम कत्तंव्य है कि इस समय हम 
यह जानें कि इस समयके विन्ध्य प्रदेश वासी किस प्रकारके प्राणी हैं और किस 
प्रकार रहते हैं । 

कोरवा जातिके लोग जिस प्रदेशमें रहते हें वह्‌ अधिकांश पहाड़ियों और घवे 
जंगलोंसे घिरा हुआ है । यह प्रदेश दुद्धी तहसीछ और रावटटस्‌गंज तहसीलका है। 
आज तो यहाँ परदेक्षियोंने अच्छी खासी यत्र तत्र वस्तियाँ वसा ली हैँ और ईसाका 
सन्देश देनेका प्रयास कर रहे हैं, किन्तु फिर भी यह प्रस्तर युगीव जाति अपनी 
परम्परासे ऐप्ती लिपटी हुई है कि साधारणतया परिवर्तनका शिकार नहीं हुई हु। 
इस भूमिके एक ओर कन्हर नदी वहती है, किनारे किनारे घना जंगल खड़ा हैं। 
वास्तवसें ये कोरवा-लोग कौन है--यह तो आज भी खोजकी वस्तु बनी हुई हैं 
किन्तु कोल लोगोंसे इनका उद्गम साधारणतया ज्ञात होता हैं । मिर्जापुरकी 
वनैली भूमि ही इनकी आवास-भूमि है| ये लोग रंगके काले, कदके छोदे और 
सुगठित शरीरवाले बड़े मजबूत प्राणी होते हैं ॥ यों तो ये लोग विन्ध्याटवीक 
घुमक्कड़ प्राणी है किन्तु घने जंगछोंके वीच-वीच जंगल काटकर अपनी वस्तियोंकी 
बसाकर रहते हैं। यह छोटे छोटे गाँव इनकी स्वयंकी काटकर बनाई भूमियर हो 
बसे है। गाँवमें अधिकांश छोटे छोटे परिवार रहते हैं । इन्हें विधिवत्‌ चलानेके 
लिए इनकी स्व्रयंकी एक पंचायत होती है, जिसे 'मैयारी' कहते हैं । यही पंचायत 
इनकी ऐसी संस्था है, जिसके अनुसार इनके सारे आचरण संयमित होते हूँ। इस 
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पंचायत हारा इनके समाजका संचालन होता हैँ । दण्ड-व्यवस्था यही पंचायत 
निर्धारित करती है । इसका नियमन इनके समाजमें कड़ा माना जाता हैं। अधिकांश 
लोग एक पत्नी ब्रती होते हैं। सगोत्रको छोड़कर विवाहकी काफी स्वतंत्रता है । 
स्त्री भी जीवनके कार्यों हाथ वँटाती हैं अत: उसका जीवन भी सुखमय देखा जाता 
हैं। हाँ, पर स्त्री गमन इनके यहाँ अति निन्‍्दनीय कार्य समझा जाता है। स्त्रियाँ 
प्रायः बड़ी परिश्रमशील होती हैं । अधिक परिश्रमके कारण ही उनका स्वास्थ्य 
अपेक्षाकृत अच्छा नहीं रहता है । ये मामूली आभरण ही पहनती हैं । गोदना 
गुदानेकी प्रथा इनमें भी है । कानोंमें वल्लियाँ पहितनेका चाव इनमें भी है । 
सूत तैयार करके मामूली कपड़े बुननेका और पहिननेका इनके यहाँ रिवाज है । 
लड़केका मामा ही विवाह आदियें मध्यस्थ होता है । विवाहका कृत्य साधारण ही 
होता हूँ । सिन्दूरसे माँग भरनेकी प्रथा इनके यहाँ प्रचलित है । भोज आदिका 
उत्सव बड़े आनन्दसे मनाया जाता है। जिसमें सारी विरादरी बड़े चावसे सम्मिलित 
होती हैँ | भोजमें मांस-चावलरू आदिकी प्रधानता होती है । विवाहमें कन्याका 
मूल्य स्वरूप दहेजका भी चलन हैं । 

कोरवा लोगोंमें सामजिक भावना बड़ी प्रवल हैँ | परिवारके सभी लोग 
मिलकर खाद्य पदार्थ अजित करते हैं और पश्चात्‌ सभी वॉटकर खाते पीते हैं । 
परस्पर वड़ा स्नेह और सौहादं होता हैं । यदि कोई व्यक्ति किसी विपत्तिमें फंसता 
हैं ती सभी मिलजुलकर उसकी रक्षा और सहायता करते हैं । इनका यह उच्च स्तर 
देखकर आइचर्य होता है कि किस प्रकार ये समय पड़नेपर एक दूसरेसे मिल जाते 
हैं। गाँव उनके पारिवारिक स्नेहसे वंधे रहते हे। उनकी पंचायतकी दृढ़ आस्था 
ही उन्हें संयरमित रखनेमें समर्थ है । 

ये लोग जादू टोनेमें अकाट्य विश्वास करते हैं । यहाँ तक वहिर्जातीय वैवा- 
हिंक संबंध भी नहीं करते हें । डर यह रहता है कि वहिर्जातीय वहू कहीं अन्य 
जातीय जादू टोने छाकर उनकी जातिमें प्रविष्ट न कर दे । बीमारीकों ये लोग 
जादू टोनेसे ही दूर करनेका प्रयास करते हैं | ऐसे समयमें जादूका अध्यक्ष बैगा 
चुलाया जाता है और वह अपने वलि, आरती, पूजा, आदि कृत्य करके ऐसे रोगोंके 
निवारण करनेका प्रयत्न करता है । 'बैगा' छोग भूत प्रेतोंके भी वैथ समझे जाते 
है । इन लोगोंका कोरवोंमें एक विशिष्ट स्थान हो गया है। सगुन अपसगुनके विधाता 
भी यही बैगा लोग होते है । यहाँ ओरांव लोगोंकी भी वस्तियाँ पायी जाती हैं । 
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कोरवा लोग अधिकांशतः शिकार आदि और खेतीपर ही गुजर करते हैं । 
ये लोग धनुष तीरका प्रयोग खूब करते हैं । सिर॒पर जूट बन्ध केश धारण करते हैं 
जिनमें तीर खोंसे हुए जंगलूमें निर्भीक घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये लोग खन्ता' 
भी रखते हैं। अधिकांश गन्दे कीड़े और जानवरोंका मांस नहीं खाते । जंगली 
चीजोंको इकटणा कर बेचते भी हें खेती भी यत्र तत्र करते हैं। इनके यहाँ कर्मा 
नामका एक त्योहार होता है जिसमें ये लोग खूब आनन्द मनाते हैं। छड़के लड़कियाँ 
खूब सजते बजते हैँ । भोज आदिका प्रबन्ध होता है । मुर्दोंको जलानेकी प्रथा 
और गाड़नेकी प्रथा भी है। अन्त्येष्टि क्रियाकी विधि ये लोग भी मनाते हैं। भोज 
आदिकी व्यवस्था होती है और तमाम बिरादरीको भोज दिया जाता है। ग्राम्य 
देवता ही इनके उपास्य देव होते है, जिनकी ये लोग उपासना करते हैं। 

सामाजिक दृढ़ता होनेपर भी इन लोगोंकी संख्या दिन व दिन कम होती जा रही 
है। कुछ विदेशी छोगोंने भी आथिक दासताका शिकार बनाकर इन्हें मूड़ना प्रारम्भ 
किया है। यह भोलीभाली जाति आज भी यद्यपि अपनी प्राचीन परम्परासे अलग 
नहीं हुई है, किन्तु यदि इसे अपने विकासकी दिशा न मिली तो ये जाति स्वमेव 
लुप्त हो जायगी । 


९-संयुक्तप्रान्तकी छिटकी हुई बनवासी जातियाँ 


पवित्र गंगा जमुना और सरय्‌ तथा उनकी सहायक नदियोंका यह एक ऐसा 
प्रदेश है जहाँ हजारों जातियां आई और यहाँ होकर हजारों निकलीं। हमारे देशका 
यह एक ऐसा भाग हूँ जो सम्यता एवं त॑स्क्ृतिकी दृष्टिसे भारत भरका प्रतीक रहा 
है। वैदिक एवं पूर्व वैदिक कालसे लेकर आजतककी जातियों एवं मानव समूहोंको 
जो यहाँ आकर दसती रहीं कोई गिन नहीं सकता है । यह गंगाका तट लाखों वर्षसे 
वाहरवालोंके लिए एक आकर्षणकी वस्तु वा रहा हैं । जीवतकालकी कौन कहे 
यहा तो मृत्युके पश्चात्‌ भी सभी आनेके लिए छालायित रहते रहे हैं। यह गंगाकी 
भूमि लौकिक और परमार्थिक जयत्‌ दोनोंके लिए केन्द्र वना रहा है । अतएव यह 
कहना नितान्त दुष्कर हूँ कि यहाँ आकर कोई भी जाति अपने विशुद्ध रक्‍्तमें रह 
सकी हो । संमिश्रण और एकता यहाँका प्रधान लक्षण रहा है । आज भी यहाँ 
अनेकों जातियाँ और वर्ग रहते हुए मिलेंगे। सारी आर्य सम्यताकी यह लीला भूमि 
रही है। आना जाना यहाँ लगा ही रहा हँ फिर भी कुछ वर्ग यहाँ ऐसे आज भी देखे 
जा सकते हैं जिनको हम साधारण आवादीसे कुछ अलग-सा पाते हैँ। यद्यपि वे भी 
अपने विशुद्ध रक्तमेंसे नहीं हैं किन्तु कुछ अनैक्यका आभास-सा अवश्य दृष्टिगोचर 
होता है । इन वर्गो तथा जातियोंमेंसे मुख्य मुल्य इस प्रकार हैं :-- 


जोन्सर भावरकी खस जाति 

जोनसर भावरकी भूमि शिवालक पहाड़ियों और हिमालयकी श्रेणियोंसे 
घिरी हुई उस घाटीकी भूमि है जो गंगा जमुना और टोंससे घिरी हुई हैं। ऊँची 
नीची पहाड़ियाँ, घाटियाँ तथा गड़ढेवाली यह भूमि घनी भाड़ियोंसे भरपूर है । 
यह देहरादून जिलेके अन्तर्गत हैं । यहाँके प्राचीन निवासी 'खस' नामसे प्रसिद्ध 
हैं इनका विवरण हमें प्राचीन साहित्यमें द्रविड़, यवन, शक, पारद, किरात, दरद 
भादि दस्यु छोगोंके साथ मिलता है । संभवत: यह लोग उसी समयके उन्हीं वर्गोमिंसे 
हैं। किन्तु कुछ लोगोंका यह कथन है कि ये छोग क्षत्रिय राजपूत हैं---कोई इन्हें 
जाह्मण शाखामें मानते हैं और इनका साथ कास्मीरी ब्राह्मणोंसे बताते हैं--कोई 
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कहते हैं कि ये हिमालयके सहारे सहारे सुदूर पूर्वसे आये हैं --सारांश यह है कि 
इनका वास्तविक इतिहास आज भी खोजकी वस्तु बना हुआ है । 

पहाड़ी जंगलोंमें रहनेके कारण इनकी वस्तियाँ छोटी छोटी होती हैं। मकान 
लकड़ीके बने होते हैं और वड़े सुन्दर लगते हैं। छूकड़ीपर इनकी की हुईं खुदाईके 
चित्र प्रसिद्ध हैं। इनके गाँवमें एक मुखिया होता है जो किसी बड़े समूहके मुखिया 
द्वारा नामजद होता है । यह बड़ा मुखिया थोकदार' कहलाता है । इसीका इनके 
समाजमें बड़ा आदर रहता है । जितना आदर राजाका समझा जाता है उतना ही 
वह पूज्य माना जाता है । वह बड़े बड़े फगड़ोंका फैसला भी किया करता है । इनकी 
पोशाक बहुत सादा होती है । ये ऊनी बंडी और पाजामा पहिनते हैं। स्त्रियाँ भी 
अनी वस्त्रोंका ही अधिक प्रयोग करती है । 

ये लोग सम्मिलित परिवारमें रहते हैं। एक ही मकानमें कई भाई एक दो या 
तीन पत्नियों समेत रहते हैं । इनमें सभी स्व्ियाँ सभी भाइयोंकी मानी जाती हैं--- 
चाहे कोई किसी भी स्त्रीके साथ अपना संबंध रखे । जितने बच्चे होते हैं वह सभीके 
माने जाते हैं फिर भी सबसे बड़ा लड़का बड़े भाईका (चाहे उसकी उत्पत्ति उससे न 
हो) उससे छोटे छोटे भाईका और भी छोटा तीसरे भाईका। इसी प्रकार सव बच्चों- 
का पालन पोषण पूरा परिवार करता है । इनकी इस व्यवस्थामें पारस्परिक 
भगड़े नहींके बराबर होते हैं। परिवारमें वड़ा भाई पुज्य माना जाता है। वास्तवमें 
मकान उसीके नामका होता हैं। उसकी आज्ञा सभीको शिरोधाय होती है। प्रत्येक 
कार्यमें वह शासक समभा जाता है। स्त्रियाँ स्वयमेव ऐसे घरोंको पसन्द करती हैं 
जहाँ एकसे अधिक भाई रहते हैं । उसके तीन कारण हैं प्रथम तो उसे किसी न किसी 
भाईका आश्रय सदैव वना रहता हैँ क्योंकि पुरुष बाहर काम करने आया जाया 
करते है तो कोई न कोई घर पर वना ही रहता हैं जिससे चोरी आदिका डर नहीं 
रहता है । दूसरे घरके काममें भी उन्हें सुविधा रहती है । तीसरे वैधव्यकी दक्षामें 
उसे उसी घरमें ज्योंका त्यों रहनेका अवसर मिला ही रहता है । उसका जीवन 
निराश्चित नहीं होता है । एक स्त्री और कई पतिवाले समाजमें देखा जाता है कि 
या तो संतान होती ही नहीं है (यदि ऐसा हुआ तो पति उसे छोड़ देते हैं और फिर 
उसका जीवन यापन कठिन हो जाता है) और यदि होती भी है तो दीर्घ समय तककी 
प्रतीक्षा करनी होती है । कभी-कभी तो इन्हें ५, ५ वर्ष तककी प्रतीक्षाके पश्चात्‌ 
संतानोंके दर्शन होते हैं । तथा अपेक्षाकृत लड़कोंकी संख्या अधिक होती है तथा 
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कछ समय पदचात्‌ समाजमें लड़कियाँ मिलता दुष्कर हो जाता है और मानों अका रकीं 
बरी प्रयाएँ समाजमें स्वयमेव उत्पन्न हो जाती हैं । जिनसे समाजकी शक्ति दुबेल 
होती जाती है । 


इनके समाजमें उन स्त्रियोंका अधिक आदर होता हैँ जिनके संतानें अधिक 
होती हैँ । इनके यहाँ स्त्रीके दो स्वाभाविक क्षेत्र हैं। प्रथम ससुरालमें जहाँ उन्हें 
काफ़ी संयमसे रहना पड़ता है और परिवारमें ही रहकर अपनी कामनाएँ तुष्ट 
करनी पड़ती हैँ । दूसरे नैहरका जीवन जहाँ पूर्ण स्वच्छंद होकर ये विचरण करती 
हैं । यहाँ संयम तथा आचरणका वह उच्च आदर्श कदापि नहीं होता है जोकि 
ससुरालमें रहता है । 

ये लोग वहुत दीन होते हैं । इसी आथिक स्थितिके कारण ये छोय कई अर्थोंमें 
पिछड़े हुए हूँ । यूं तो परिश्षमी होते हैं किन्तु पहाड़ी इलाकोंमें रहते रहते इन्हें 
वाह्य जीवनका स्वाद नहीं मिला हैं और अपनी आथिक दशाको नहीं बदल पाए 
हूँ । ये छोग पॉडवोंको अपना पूर्वज मानते हैं । 


बहेलिया हे 


यह एक वीर और साहसी जाति है। किसी समयमें चाहे ये भले ही घुम- 
क्कड़ी जीवनके आदी रहे हों किन्तु अब ये छोग अपनी छोटी छोटी वस्तियाँ 
वसाकर रहने लगे हैं। इनमें क्षत्रिय गुण विशेष रूपसे विद्यमान हैं। ये छोग अभी 
भी पक्के शिकारी होते हैं जंगलोंमें निकल जाते हैं चिड़ियोंका शिकार करते हैं--- 
पकड़कर वस्तियोंमें छाकर बेचते भी हैं। शहद एकत्रित करते हैं और उसे बेचते 
हैं; छाख एकत्रित करते हैं । इन सबके अभावमें जंगलकी लकड़ी ही तोड़कर 
कस्तीमें छाकर बेचते हैं । ये बड़े परिश्रमी तथा फुर्तीले होते हैं । पेड़ोंपर चढ़नेमें 
कुशल होते हैं। अब ये लोग सर्वत्र खेती आदिके कार्योमें लग गये हैं और पुरानी 
भवृत्तियोंसे शून्य होते जा रहे हैं । 


न्द 


ये छोग घुमक्कड़ी जातियोंमें प्रधान वर्गके हैँ। बड़े फर्तीके, सुसंगठित 


वेदनबाले और बड़े तेज होते हैं। इनका प्रधान कार्य नाट्य करना होता है। रस्सीपर 
७छ 
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नाचते, दो दो घड़ोंको सिरपर रखकर एक पतली रस्सीपर कूलकूलकर नाच दिखाते 
हैं । इनका बदन इस प्रकार सवा रहता है कि जिसे देखकर आश्चय होता है । 
सन्‌ १६३४ में एक विदेशी कम्पतीने यहाँके कुछ नटोंको अपने यहाँ नौकर रखकर 
उनकी कलावाजी दिखा दिखाकर जरमनी, फ्रांस आदि यूरोपीय देझोंमें करोड़ों 
रुपया कमाया था। ये छोग आज भी घूमते फिरते हैं। यत्र तन्न नाच आदि कला- 
बाजीसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये छोग भोले भाले ग्रामीणोंको औषधि 





नदोंका नृत्य 
रस्सीपर खड़े, घड़ा सिरपर रदखे हुए कैसी सावधानीसे नृत्य कर 
रहा हैं। इनका चाट्य बड़ा अद्भुत होता है। 

आदि देनेका भी कार्य करते हैं। इनकी स्त्रियाँ अपेक्षाकृत अधिक सुन्दर होती हैं 
जिनका कभी कभी वे अनुचित उपयोग किया करते हैं। ये छोग चोरीकी विद्या्में 
प्रवीण होते हूँ जोकि इनकी गरीबीका कारण होती हैं । ये शिकारपर भी जीवित 
रहते हैं। वनैले छोटे छोटे जानवरोंको मारकर खाते हूँ । यदि इन छोगोंके खेलोंको 
व्यवस्थित रूपसे एकत्रित करके प्रदर्श्षित किया जावे तो इनकी आधिक दशाको 


डोस और पी ९९ 


एक विशेष प्रकारका सहारा मिल सकता है। अन्यथा धीरे-धीरे इनकी नाट्यकरूा 
लुप्त होती जायगी । 


कंजड़ 

ज्ञात ऐसा होता है कि यह खन्‌-जड़' शब्द है जड़ी बूटियोंके खोदनेका काम 
करते हैं। जहाँ देखिये अधिकांश शरीर नंगा किये हुए और एक खंता' अपने 
कंघेपर रखे हुए, दो तीन शिकारी कृत्तोंको पीछे छगाये हुए ये लोग यत्र तत्र घूमते 
हुए मिलेंगे । ये छोग चिड़ियाँ, मेढ़क, साँप, आदि तथा खरगोश, स्यार, भेड़िया, 
सुअर और गोह आदि जानवरोंका शिकार करते हैं। इतका एक मात्र अस्त्र खंता' 
है। जिससे ये लोग जड़ी वूटियोंकों खोदकर खाते हैं। कहीं कहींपर ये लोग वसकर 
खेती आदि भी करने लगे हैं। ये लोग भी अपनेकों राजपूत कहते हैं और अधिकतर 
राजस्थानकी राजपूत रियासतोंकी ओरसे ही आते हैँ । इनके अतिरिक्‍त सांसिया, 
हबूडा, भाँतू आदि भी इन्हीं छोगोंकी तरह घूमते फिरते हैं। गदहोंपर अपना सामान 
लादे रहते हैं तथा वस्तीके किनारे उतरकर लोहे आदिकी छोटी छोटी वस्तुएँ बनाते 
हैं। इनका जीवन अभी भी घूम फिरकर पेट भरना रहता है। ये छोग वड़े परिश्रमी 
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होते हैं । ये छोग काली तथा भूत प्रेतोंके पूजक होते हैं । 


डोम और पासी 


कुछ मानव शास्त्रियोंने इन्हें द्रविड़ोंसे भी पूर्वकी किसी जातिका माना 
है आर्योकी समाज व्यवस्थासे-यें लोग दूर खखें गये और आजतक ये लोग 
अदूत अवस्थामें ही पड़े हुए हैं। इनके उत्पत्तिके संबंधमें एक और कथा हमें 
मिलती है । राजा वेणु ब्राह्मण विरोधी था। ब्राह्मणों द्वारा उसका वध हुआ । 
उसके कोई संतान न थी ब्रह्मानें उसके शरीरकों मथा। इस क्रियाके पश्चात्‌ उसकी 
एक जाँघसे एक भयंकर काले व्यक्तिकी उत्पत्ति हुई जोकि डोम हुआ और इस जाति- 
का पूर्वज कहलाया । इस डोमका बंश आजतक वेणु बंशी कहलाता है । ये लोग 
रुगके काले, कदके नाटे और सुसंगठित शरीरके होते हैं ॥ इनका रहन सहन, 
रीति रिवाज, बोली, उत्सव आदि सभी हिन्दुओं जैसी होती हैं। इन्हें इनकी सेवा 
करते करते हज़ारों वर्ष व्यतीत हो गये हैं । ये छोग कहीं कहीं सुअर पालते हैं तथा 
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न्य दास्य-कर्म करते हैं । ये लोग हिन्दू समाजका एक महत्वपूर्ण कार्य संपादन 
करते हैं और अपनेको सच्चे अथोमें इमशान वन्धु' सिद्ध करते हैं। कुछ छोग आज- 
तक अपनेको राजा हरिश्चन्द्वाली परम्परामें ग्रितते हैं। जो कछ हो इसका कार्य 
और सेवा अवश्य महत्त्वपूर्ण है। इस सेवासे समाज कभी उऋण नहीं हो सकता है । 
डोम और पासी लोग कहीं कहीं खेती आदिका भी कार्य करते हैं। साधारणतया 
म्यूनिसपैल्टियोंसें नौकरी करते--तमाम झशहरकी गंदगीको साफ करते और 
कहीं कहीं चटाइयाँ बनाते, सुअर मुर्गे पालते हुए भी पाए जाते हैं । मद्यपानका 
विशेष प्रचार है जिसमें ये परिश्रमी लोग अपनी सारी कमाई फूंक देते हैं। ये लोग 
भूत-प्रेतों आदिकी पूजा करते हैं। अपनी पंचायत द्वारा सभी भंगड़ोंको निवटाते 
हैं। इनके कार्ये एवं सेवा कार्योको देखकर आजके भारतीय समाजका पूर्ण कर्तव्य 
है कि इन्हें आथिक, सामाजिक, राजवैतिक आदि सभी दृष्टियोंसे उन्नत बनाये 
और इन्हें ऊँचा उठानेका पूरा उत्तरदायित्व अपने सिरपर लें। 


भर 

यह जाति आज अपनी प्राचीन परम्परासे लुप्त है। ये छोग अधिकांश 
गाजीपुर, मिर्जापुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर आदि जिलोंमें रहते हैं । इनका 
प्राचीन इतिहास बड़ा ही धनी रहा है । एक समय था जबकि इस जातिके विभिन्न 
विभिन्न राज्य थे (चाहे वे कितने ही छोटे क्यों न हों) इन्होंने तीन वार क्षेत्रिय राजा 
अयोध्याकों परास्त किया था और उनके आधिपत्यसे अपने विभिन्न गरढ़ोंको मुक्त 
किया था। एक समय था जबकि इनके मिर्जापुर, जौनपुरमें छोट छोटे गढ़ थे और 
छोट छोटे राज्य थे। भारदोही जिसे आज भदोही कहते हैं इनका एक समुन्नत राज्य 
तथा गढ़ था। मिर्जापुरमें ऐसे अनेकों गढ़ोंका पता लगता है। इनकी घामिक 
परम्परा भी विभिन्न थी। इनकी निर्मित मूर्तियाँ मुँड़े हुए सिरकी होती थीं तथा 
इनकी अन्य शिल्पकला भी आदि शिल्पकलसे नितांत भिन्न ज्ञात होती हैं। धीरे 
थीरे क्षत्रियोंने इन्हें राज्यच्युत किया और कालानन्‍्तरमें इन्हें वेघरवारका वना दिया। 
तबसे आजतक अपनी राजनैतिक, आथिक व सामाजिक परम्परासे छित्न भिन्न 
होकर ये लोग दास्य-कार्य में ही प्रवृत्त रहे हैं। आज इनके प्राचीन अस्तित्त्व शून्य हो 
चुके हैं और हिन्दू समाजके निम्न वर्यमें मिलजुल गये हैं। ये अधिकांशमें खेतीके कायमें 
मजदूरी आदि करते हैं। इसी प्रकार परिश्रम करते हुए अपना जीवन यापन किया करते 
हैं। इनके उन्नत करनेका भी एक बड़ा उत्तरदायित्त्व आजके भारतीय समाज पर है । 


१०-लंकाके बनवासी वेद 


[-भारतकी प्रादीदतम जातियोंमें वेहा भी एक मुख्य जाति है। ये जाति आज 
भी अतीतकी आरम्भिक अवस्थासें रहतो हुई पाई जाती है। आग पैदा करनेका 
वही पुराना ढंग इनमें आज भी प्रचलित है। वाह्य जगतका उन्नत मानव ससाज 
आज तक इच वनवासी वीरोंको विस्मृत किए बैठा है सानों ये प्राणी मानव हैं ही 
नहीं ? ] 

भारतव्षके दक्षिणमें जो द्वीप वसा हैं उसे हम आज लंकाके तामसे पुकारते 
हैं । इस भूमि का अस्तित्व कवसे है और भारतसे उसका संवंध क्या रहा, वह इसी 
भारत भूमि का कोई अंश हैँ अथवा किसी अन्य जलमर्त महाद्वीपका अवशिष्ट भाग 
हँ--यह आज कहना कठिन है । फिर भी हमारे साहित्यमें छंका-वासियोंके वर्णन 
प्राचीनतमकालसे आते रहे हैं। सबसे पहिले ऋग्वेदके चतुर्थ ग्रन्थके चतुर्थ स्तोचमें 
हमें इनके वर्णन राक्षस तामसे मिलते हैं। राक्षसोंकी आकृति कुछ विभिन्न प्रकारकी 
थी जो भयंकरताकी सूचक ज्ञात होती हैं । इसके पश्चात्‌ सामवेदमें भी हमें इनका 
वर्णन क्रवी नामक राक्षसके रूपमें मिलता है । पदचात्‌ रामायण कालमें तो इनकी 
समृद्धि उच्चतर अवस्थापर थी । इसके पश्चात्‌ अवनति प्रारम्भ होती है । इसी 
समय एक अन्य जाति यक्षका वर्णन मिलता हैं । जिस समय बौद्ध कालमें भारतसे 
बहुत लोग लंकामें आ आकर वसने लगे उसी समय ज्ञात होता है कि इन प्राचीन 
जातियोंको भागकर घने जंगलों और पहाड़ोंकी शरण लेनी पड़ी । राजवलय 
आदि वौद्धकाढीन साहित्यसे पता चलता हूँ कि पुरानी जातियाँ किस प्रकार वनोंकी 
ओर भगा दी गई। सर्वत्र वौद्ध वस्तियाँ वसने लगीं और ये प्राचीन छोग---चाहे 
वे राक्षस रहे हों या यक्ष--सघन वनोंकी ओर चले गये,। इसी कालमें इनका 
नाम व्याधा पड़ा जिसका कारण जज्ञात है । इसी व्याधा शब्दसे वेहा बना। मगधके 
यात्रियों द्वारा यह वर्णन अवश्य मिलता है कि कुछ डाकू लोग समुद्र तटके एकान्त 
स्थानोंमें इन्हें लूट लिया करते थे और इनके व्यापारमें बाधा पहुँचाते थे । संभवत: 
इसी वाधा डालनेवाली जातिको इन्होंने 'व्याधा' नामसे पुकारना प्रारम्भ कर दिया 
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हो और पश्चात्‌ इसी व्याथा' से विगड़कर यह शब्द वेह्दा हो गया हो । 
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यह प्राचीन जाति अपनी प्रारंभिक अवस्थासे बहुत आगे नहीं ,बढ़ सकी है 
आज तक ये लोग पत्थरोंको रगड़कर आग जलाते हैं । वेहा छोग तीन समूहों 
पाए जाते हैं। प्रथम-जंगल वासी वेदह्ा जो केवल शिकार पर ही अपना जीवन याप 
करते हैं। ये लोग केण्डियन पहाड़ियोंमें पाये जाते हैं । द्वितीय ग्रामीण वेहा 5 
गाँवों में फोपड़ियाँ डालकर बस रहे हैं। तृतीय-तामिल भाषा भाषी वेहा जो अधि 
समय और होशियार होते हैं। ये लोग विवाहोपरान्त कानोंमें बालियाँ पहिनते हैं 
स्त्रियाँ चाँदीकी चूड़ियाँ पहिनती हैं। सुन्दर वाल काढ़ती हैं, उनमें फूल लगात् 
हैं । ये लाल और नारंगी रंगोंको बहुत पसन्द करती हैं । प्रथम और द्विती 
प्रकारके लोगोंकी संख्या अधिक है । 

ये लोग पहाड़ियों और घने जंगलोंमें छायादार वक्षोंके नीचे फोंपड़ियाँ,दना 
हैं जिनमें पहिले पतली पतली लकड़ियाँ लगाते हैं और ऊपरसे घास फूंस आई 
विछा देते हैं। इनकी फोंपड़ियाँ बड़ी सादी होती हैं, इन्हींमें वे थोड़े बहुत दि 
रहकर इधर उधर निकल जाते हैं और फिर कहीं जाकर इसी प्रकारकी भोंपड़ी वन 
लेते हैं। ये लोग तीर, कुल्हाड़ी, भाले, बर्छी आदि बनाते हैं। इनका धनुष काफ 
लम्बा होता है, जिसे ये लोग कोलनया कीकला नामक लकड़ीका बनाते हैं, इन 
यहाँ बन्दर, चूहा, मोर, बैल और हाथीका मांस खाना वर्जित हैं। ये लोग शहः 
मृगछाल, सींग, आदि वस्तुएँ एकत्रित करके पासके वाजारोंमें बेच आते हैं। ये लो 
शिकार करनेमें वहुत प्रवीण होते हैं। शामको इस ताकमें बैठे रहते हैं कि तालाब 
किनारे कव कोई जंगली जानवर पानी पीने आवे तो उसका ये शिकार कर लें 
कभी कभी ये छोग लेटकर पाँवमें धनुष दवाकर तीर छोड़ते हैं और अपने शिकारव 
बड़ी सफलतासे मार छेते हैं । तीरोंकी नोकें लोहेकी तेज वनी रहती हैं जिस' 
शिकार करनेमें कभी कोई चूक न हो। मछलियाँ भी मारते हैं और खाते हैं। ये लो 
घरोंमें जितने ही आलसी दिखाई पड़ते हैँ उतने ही जंगलों में फूर्तीलि और साहस 
दिखाई पड़ते हैं । ये छोग निर्भय होते है। न किसी जंगली जानवरसे डरते हैं: 
किसी अन्य शक्तिसे । कभी कभी तेंदुवा, भेंसा तथा भालूसे खूब डटकर सामन 
करते हैं। और घंटों तक जमकर युद्ध होता है । ये छोग शिकार खोजनेमें इतः 
कुशल होते हैं कि घास और मिट्टी सूंघकर वता देते हैं कि किस ओर कौन जंगर् 
जाववर मिलेगा और वह कितनी दूर है । जंगली जानवरकी आवाज सुनक 
भी इन्हें टीक दूरीका ज्ञान हो जाता है। ये छोग हाथियोंको भी पकड़ते हैँ। चन्द्रमा 


चर प्र जे 


की उजेली रातोंमें हिरन और सुअरोंका शिकार बड़ी कुशरूतासे करते हैँ» शिंकार्के 
अतिरिक्त ये लोग शहद बड़े शौकसे खाते हैं। जंगली उत्पत्तिपर ही इनका जंधिंकी 
जीवन चलता है । 

ये लोग स्वभावके बड़े भोले भाले प्राणी है । इनकी सच्चाई और ईमानदारीमें 
कोई कसर नहीं है। न इन्हें किसी प्रकारका भय है और न किसीसे लज्जा। साधारण 
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लंकाके निवासी वेद्दा 
शिकार करनेका एक दृश्य 


तौरसे ये लोग इतनी आवाजसे वोलते हैं कि बाहरी लोगोंको यह मालम पड़ता 
हैँ कि वे परस्पर ऋषधमे लड़ रहे हों । किन्तु ऐसी वात नहीं---उनकी आवाज़ ही 
तेज और भारी होती है । इनके समाजमें स्त्रियोंका समान अधिकार होता है । 
अपनी स्त्रीके लिए ये लोग अपना जीवन उत्सगं तक करनेको तैयार रहते हैं । 
ल्वियाँ भी बड़ी सच्ची और ईमानदार होती हैं, बड़ी परिश्रमी होती है। तथा प्रसन्न- 


श्ढ्ड बनवासी भारत 


चित्त और बविनोदी स्वभावकी होती हैं । कहीं कहींपर ये लोग चावलूकी खेती 
आदि करने छगे हूँ । ये छोग कत्ते पालते हैं जो इन्हें शिकार करनेमें सहायता 
देते हैं। भैंसें पालते हैं जिनके दूध आदिका व्यवहार खूब शौकसे करते हैं। ये छोय 
वस्त्र तो नाममात्रकों ही पहिनते हैं 
नेवाइल महाशयके अनुसार इनकी मुख्य उपजातियाँ इस प्रकार हैं:-- 
वंदारवंश, मोरानी, उनापान, उरण, नमद, उरावादिया, आयवलान, कोबिर 
“बनामी, तल, तंबलगाय, कत्तकलूम्‌ आदि | इनकी विवाह प्रथा सादा और सरल है। 
इनका विवाह जल्दी हो होता है । बर वधूमें किसी प्रकारके लुके छिपे रूपसे प्रेम 
व्यवहार नहीं चलते हैं। माता पिता अविवाहित बालक वालिकाओंका बहुत ध्यान 
रखते हैं। जब कोई युवक किसी युवतीसे विवाह करना चाहता है तो वह कन्याके 
माता पितासे अपनी इच्छा प्रकट करता है । स्वीकृति मिलनेपर वह कन्याके माता- 
पिताके साथ रहने लगता है और उस कन्याको स्त्रीवत्‌ समभने लगता है । कन्या 
भी उसे उसी रूपमें देखने लगती है और व्यवहार करने लगती है । किसीकी 
अस्वीकृति होनेपर दोनों अपना अलग अलग साथी खोजते हैं और वेमनस्यका 
किचितमात्र भी व्यवहार परस्पर नहीं करते हैं । विवाहका कोई विशेष हृत्य नहीं 
होता हूँ केवल दोनों परिवारके लोग हँसी खुशी भोजन आदि करके उत्सव समाप्त 
कर लेते हैं । पारिवारिक जीवन इनका सुखमय होता हैँ । दोनों साथी अपना 
जीवन उत्तरदायित्वपूर्ण व्यतीत करते हैं । 
इनका जीवन ऐसा नियमित होता है कि अपराध तो नाममात्र को भी नहीं होते 
हैं। सबसे बड़ा गुण इनमें यह है कि छोग अन्य वनवासियोंकी भांति शराव और 
तम्बाकू आदिके व्यसनसे बहुत दूर हैं । मृत व्यक्तियोंकों ये लोग न तो जलाते हैं 
और न गाइ़ते हैं। शवके लिए गड़ढा खोदना ये व्यर्थका परिश्रम समभते हैं। वे 
ऐसा मानते हैं कि जब आत्मा निकल गई तो व्यर्थका जड़वत्‌ शरीर रह गया जिसका 
कोई मूल्य नहीं । वह उसी प्रकार है जेसे कोई भी जड़वत्‌ पदार्थ, पत्थर, लकड़ी 
इत्यादि | शवको ये छोग फाड़ियों या पत्तोंमें फेंक देते हैं या छिपा देते हैं। चार 
पाँच दिन वाद सभी लोग आकर उस स्थानको फिर देख जाते हैं। आत्माकी शांतिके 
लिए वे उसकी विदाईमें दावत करते है जिसमें सभी परिवार सम्मिलित होते हैं । 
इनमें पुरुषोंके नाम इस प्रकारके होते हैं--पतवेंदा, वोंदा, कंदा, कुंभा, कैरा, 
सिरीपाछा, रोदा, नीला, रंगा, वीरा हिराता, पत्तर, किरीतांदा इत्यादि 
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स्त्री वर्गमें इस प्रकारके नाम होते हैं :--वाली, रंगी, अत्ती, किरी कन्दी, 
हुदी, गरू, रामी, रत्ती, विरत्ती, कुम्भी, पत्ती, काली। इनकी बोली काइली भाषा 
है जिसका अर्थ होता है 'जंगली-भाषा'। यह सिहलीका विगड़ा रूप है। इस बोलीमें 
कुछ वस्तुओंका नाम इस प्रकार है :--चिड़ियाको कप्पिया, भैंसकों भन्‍या, शिशुको 
कैकूला, हिरनको केवुला, घरको गमग्राम, क्त्तेको कृकका और किक्‍की देवताको 
हुरा, हाथीको बोता, बोती, पिताको अप्पा, मनुष्यको मीना, मीनू, पत्नीको 
नैना, वाणको इत्तछा, धनुषकों दुन्गा, भोपड़ीको छुंगी, नदीकों दिया-गाम, 
वृक्षकों गुई, पावीको दिया, क्‍यों को ऐ, हांको हा--इता तुमको तोंब या तोपा 
कहते हैं । 
इनके समूहका एक एक मुखिया होता है जो चुनाव द्वारा तै होता है। इंसका 
कहना सभी मानते हैं। सभी छोग इसको श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते हैं ॥ इनके समूह 
बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये लोग एकान्त रहना अधिक पसन्द करते हैं। अपनेसे 
वाहरके वर्ग या समुदायसे मिलना अधिकतर पसन्द नहीं करते हैं। ये लोग वहुतसे 
देवोंको मानते हैं । 'स्कन्ध' की पूजा करते हैं; गलेयका जो पहाड़ीका देव होता है, 
व्याधादेव जो इनका प्राचीन देव है, किरी अम्मा (अर्थात्‌ गिरि अम्मा पार्वती) 
मायाकिनी, जंजी वांदार अर्थात्‌ भैरव, कालूयाका, कान्दीयाका, हुनियन याका, 
वातायाका आदि पव॑तीय देवोंकों मानते हैं और पूजते हैं । इसी उत्सव्सें इनके 
यहाँ नृत्य आदिका प्रवन्ध होता है जिस पहाड़ीकी चोटीपर लृत्य होता है उस स्थानकी 
देवाला कहते हैं । इस उत्सवके लिए वुध और शनिवारका दिन नियत होता है । 
जुलाई, अगस्तमें, यह उत्सव मनाया जाता हैं । इस उत्सवके दो दिन पूर्वसे ही 
गृत्य करनेवाले घरसें नहीं जाते हैं, मांस आदिका सेवन नहीं करते हैं। शुद्ध सात्विक 
जीवन व्यतीत करते हैँ--सुअरको न छूते और न उसका दर्शन करते हैं । यह नृत्य 
शामको होता है । नृत्य करनेवालेको अनुमैतिराल'के नामसे पुकारते हैं । ये 
जूव सजते हैं । फूल आदि हाथमें लिए रहते है । नृत्य करनेवालेके साथ एक कारी- 
गर और एक धोवी रहता है । देवाला तक जुलूस निकलता है । खूब भीड़भाड़ 
हैती है, वाजे वजते हैं, नृत्य करवेवाला कारीगर और धोबीके साथ पहाड़ीपर चढ़ता 
ह। पहाड़ीके तीखे शिखरपर चढ़कर नृत्य प्रारंभ होता है। एक पुरुष थक जाता हैं 
तो दूसरा उसके स्थानपर आ जाता है । सभीके थकनेपर नृत्य बंद होता है। भीड़ 
सहित जुलूस वापिस होता हैं । स्त्रियाँ भोजन वनाती हैं | खूब दावत होती है 
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जिसमें चावल, नारियछ, कड़ी, त्रकारी, आदि बड़े सुन्दर सुन्दर मिट्टीके बरतनोंमें 
रखकर खाते हैँ। कभी कभी ऐसे उत्सवोंमें सैकड़ोंकी भीड़ होती है । 

इस प्रकार इनके जीवनमें पर्याप्त मनोरंजन देखनेको मिलता है । इनका 
जीवन विनोद प्रिय होनेके कारण अधिक दुखद नहीं होता है ! जंगलमें रहकर भी 
ये लोग संतोषी जीव हैं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और उसका 
लाभ उठाकर बहुतसे विदेशी धर्मावलम्बियोंते इन्हें अपने धर्ममें परिवत्तित किया 
है किन्तु इनकी सामाजिक तेथा आथिक स्थितिमें किसी प्रकारका लाभ नहीं हुआ 
है कुछ समयसे वेहा छोग शहरोंकी ओर आते लगे हैं और अपना जंगली भयंकर 
जीवन छोड़ते जा रहे है । 


बन ओर बनवासी 


आज हमारे देशके राष्ट्रीय उत्थानके युगर्मों वे सब प्रयत्न हमारी नीतिसे 
मेल नहीं खाते हैं जो वुटिश सरकार, धर्म-मिशनरियों, उद्योगपतियों, नृतत्त्व 
विज्ञानवादियों द्वारा तथा गांधीजीके आदशंसि प्रेरित होकर कतिपय समाज 
सुधारकों द्वारा समय समय पर वनवासी जातियोंकी समस्याके हल स्वरूप अभी 
तक किए गये हें । न तो हम वृटिश सरकारकी 'रिश्वत' वाढी नीति! अब स्वीकार 
कर सकते हैं, न कर्नल वेजबुडके उन शब्दोंमें कोई तथ्य है कि भारतीय 
वनवासी जातियोंका प्रबन्ध वहीं कर सकते है । अतः बृटिश सरकार नुृतत्त्व 
शास्त्रियों (/परार0000275८5) की देखरेखमें उनका प्रवन्ध करे। 
भारतीय इन जातियोंको नष्ट कर देंगे । इनपर पूर्ण रूपसे बृटिश प्रभाव रहे, 
मिस्टर चच्चिलको प्रसन्न करनेके हेतु उन्होंने यह भी कहा कि “अफ्रीकामें हमने 
इसी नीतिसे सफलता पाई और भारतमें भी वनवासी जातियोंका एक मात्र हल 
क्रिश्चियन मिशनरियोंके हाथ हे” ।' इस दृष्टिसे 'इन जातियों पर शासन करते 
हुए आज १७४ वर्ष हो गए, किन्तु क्या आज इस हलूका कोई सुपरिणाम हुआ ? 
आज इन जातियोंमें कया सुधार हुआ हूँ ? हाँ जो साम्राज्यवादी पडयन्त्र चलना 
पभारम्भ हुआ था कि भारतीय वनवासी भूमिके टुकड़ोंको सा म्राज्यवादी उपनिवेशों में 
परिवत्तित कर दिया जावे और वे उपनिवेश वाह्य साम्राज्योंके सुरक्षित चरागाह 
रहें---उसका भण्डाफोड़ अवश्य हो गया । साथ ही साथ इस विभाजनकी प्रवृत्ति 
0७७०3०-3व3अवज७थच ल ज न्‍ननम न. 

“बंगारू विहार उड़ौसाके लड़ाकू बनवासी मेताओंकों ल्रिटिश सरकारने 
शान्ति रखनेके निमित्त १५ हजार रुपया प्रतिवर्ष सन्‌ १८३०से ही रिइचतके 
रुपमें देना प्रारम्भ किया था, जिससे वे सरकारके विरुद्ध विद्रोह न करें यह रुपया 
१०० वर्षतक दिया जाता रहा।” साथ ही फ़ौजके रिटायर्ड व्यवितयोंको इन 
जातियोंके आसपास बसाया गया जिन्हें काफ़ी पेंशिनें मिलती रहीं । देखिए “॥6 
4फ00४9765, (. 5. ("१०४ ए७८ 
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१०८ बनवासी भारत 


उत्पन्न करनेका सारा उत्तरदायित्व उस हल पर ही है, जिसका प्रभाव विहार तथा 
आसामके क्षेत्रोंसे मन्द स्व॒रमें सुनाई पड़ रहा है । क्रिव्चियन बना डालनेका प्रयत्न 
केवल भारतकी एकताको दुर्वल बना डालनेका था। उसके भीतर मानवता स्वप्न 
मात्रको भी न था। इस हलने भारतीय एकताकी चृद्धि न करके भारतीय प्रइवोंको 
जठिल बना डालनेका ही क्‌चक्र रचा' इससे वनवासी जातियोंकी उन्नतिकी आज्ा 
ही क्या थी ? 

हम आज यह भी वर्दाइत नहीं कर सकते हैं कि कोई भी पूजीपति तथा अन्य 
व्यवसायपति इन बनवासी क्षेत्रोंमे प्रवेश करके किसी भी प्रकारके उद्योग प्रारम्भ 
कर के भोले-भाले भूखे निरीह बनवासियोंके श्रमका शोषण करे और उन्हें कीतदास' 
बना डाले । इस प्रकारका चतुर्दिक अपहरण चाहे व्यापारियों हारा हो, राज्य 
द्वारा हो अथवा किन्‍्हीं धर्मावरूस्वियों द्वारा हो, मानवताके नाते भी सहन नहीं 
किया जा सकता हैं। वैज्ञानिक कहें जानेवाले हल नितान्त थीथे हैं जिनमें 
प्रतिपादित किया जाता है कि चूंकि वनवासी जातियां सम्यता और विकासकी 
विभिन्न अवस्थाओं व मानव स्तरोंकी सूचक हूँ अतः नृतत्त्व विज्ञानों की सामग्रीके 





: वह 6 बै0॥8ुफशि 9९९00768 8 (क्ररोडप47 6 एथ7छ्त्वीए 
मत$ जराए5७१ (६०४ए९व ०06 706 966 शा 7क्रपान। 4680075 
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7, पालक छाए, 
स्मरण रहे कि वनवासी जातियोंका सभी प्रकारका श्ञोषण राज्य व रियासतों 
हारा, धर्मावरूम्वियों हरा तथा व्यापारियों हारा अभीतक खूब हुआ है। देशी 
(रेैयासतोंसें आज भी इनका ऋय विक्रय तक चलता है, जिसके लिए किसीको भी 

- चिन्ता नहीं ? देखिए भील आश्रस-वासनिया (इन्दौर)की बापिक रिपोर्ट । 

३ धर्दवान, सानभूसिकी कोयलेको खदाने जो सन्‌ १९२० से यूरोपियनों द्वारा 
संचालित की गई तथा रेलवे कम्पनियाँ जो प्यवसाइयों द्वारा चलाई गई तथा 
चायकी खेती जो यूरोपियन या देशों उद्योगपतियों द्वारा फी गई इन सबमें वहाँकी 
चनवासी जातियोंके श्रमका पुरा पुरा शोषण किया गया है। 
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रूपमें ये प्रदर्शिनी-गृह वने रहें जिनसे इनका अध्ययन सभी कालोंमें किया जा सके। 
इस प्रकारके तथाकथित विशिष्ट मस्तिष्क' वाले वैज्ञानिक अपने मानसिक मनो- 
रंजनके लिए किततने ही उन्हीं जैसे मानवसमूहोंको टूटे फूटे बत्तेनों तथा खंडहरोंका 
स्वरूप देकर उनके साथ मानसिक खेल खेलनेका और दूसरोंको स्वांग दिखानेका 
प्रयत्न करना चाहते हें । 'कोई व्यक्ति या जाति शोषित रूपसे रखी जावे जिससे 
भविष्यमें दिखाया जा सके कि किसी समय शोषक और शोषित किस प्रकारके 
थे” यह तक आजके युगमें नहीं चल सकता ऐसी जातियोंको सन्दूकचोंमें कबतक 
कोई वन्द रख सकेगा और कैसे रख सकेगा। मानव होकर यह सोचनेका 
किसीको भी अवसर नहीं हैँ । इस प्रकारके हल जिनमें अमानवीय प्रवृत्तिके 
दर्शन होते हैं एकदम विवेक शून्य हैं । विज्ञान ऐसे ही व्यक्तियोंके हाथमें जाकर 
विशिष्ट ज्ञान न रह सका वरन्‌ विकारी ज्ञान हो कर मानवी सृष्टिका संहारक 
सिद्ध हुआ, जिससे आज भी विश्व जल रहा है । इससे मिलता जुलता हल उन 
लोगोंका हूँ जो विज्ञानवादी भी हें और समाज सुधारक भी । इस प्रवृत्तिके व्यक्ति 
सदेव दो मार्गोके वीच का मार्ग खोजते हें और पुराने कोटमें ही इधर-उधर चिथड़े 
जोड़कर यह सदेव सिद्ध करनेका प्रयत्न करते हें कि अब कोट नया हो गया और 
वह सभी प्रकारकी आपत्तियोंको सहन करनेमें समर्थ हो जावेगा । ऐसे व्यक्तियोंका 
अस्तित्व ही इसमें होता है कि वे अपने स्वार्थोकी भी पूर्ति करलें और दोनों मार्गोकि 
पथिकोंके प्रिय भी बने रहें । ये चाहते हें कि वनवासी जातियाँ अपने ही प्रयत्नों 
द्वारा विकसित हों; वाह्य प्रभाव उन पर किसी भी ओरसे न पड़े, किसी भारी 
परिवत्तंनका उन्हें सामना न करना पड़े, स्वाभाविक क्रम-से सदी, दो चार सदीमें 
वे अपना शेष आवादीसे पूर्ण विलगाव रखती हुई | कूर्म गतिसे चलती रहें । 
वाहरकी किसी भी अच्छी बुरी शक्तिसे वे आन्दोलित न हों, समाजको जीवित 
रखनेवाली संघर्यंगय परिस्थितियोंका इन्हें सामना न करना पड़े, कुछ सुधार भी 
होते चलें किन्तु वे उनके ऋमिक विकासमें व्यतिक्रम उत्पन्न न करें।” पता नहीं 
वह कौन सा क्रमिक विकासका सिद्धान्त हैं जो विना किसी प्राकृतिक संघर्ष तथा 
स्वभावगत क्रिया प्रक्रियाके समाजमें चला करता हैँ । मानव सर्देव अपने पड़ौसी 
वातावरण तथा संघपंसे प्रभावित होता रहा हूँ । प्राकृतिक संधर्षके विना कोई भी 
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र्‌१० बनदास़ी भारत 


समाज जड़ तथा गतिहीन भले ही हो जावे किन्तु उसका ऋ्रमिक विकास नहीं हो 
सकते हूँ । जीवन जीवनमव रखनेके लिए तथा जीवनकी सुरक्षाके लिए मानवको 
सर्देव अपनी स्थितिके अनुसार बाह्य उपकरणोंसे संघर्ष करना पड़ा है । उस संघर्षमें 
वह सर्देव ही अपने पड़ोसी वातावरणसे प्रभावित हुआ है । मानव समाज अपने 
चिर विस्तारकी आकांक्षामें ही आगे बढ़ा है--संकोचकी प्रवृत्तिमें विकास कैसा ? 
मानवका अम्युदय सदैव सम्मिलनमें निहित रहा है न कि पृथवकरण तथा एकान्तकी 
उपासनामें । सच्ची अन्तर्राष्ट्रीय और विश्व बन्धुत्वकी कल्याणकर भावनाएँ 
अलूग अलग सच्दूकचोंमें बन्द रखे हुए मानव समूहोंके वीच नहीं सोची जा सकती 
हैं; उनके समाच अन्तर्भिलनमें ही मानवका सच्चा विकास हो सकता है ।' इन 
विचले मार्गके शोधकोंकों क्या यह पता नहीं कि अधिक चिथड़े चिपकानेसे कोट 
नया तो कभी नहीं हो सकता है, हां किसी समय ऐसा अवश्य हो सकता है कि वह 
अपना मूल अस्तित्व ही खो बैठे और फिर विभिन्न चिथड़ोंको भी आपसमें जोड़ना 
असंभव हो जावे तथा पुनः कछ सदियों पश्चात्‌ वही कार्य फिर आप करने बैठें 
जो कि सदियों पूर्व ही कर सकते थे। कुछ सुधार भी हो कुछ प्राचीन गतविधि भी 
चलती रहे इससे दुबंलताकी ही वृद्धि होती है । समाजमें कभी कभी यह चिथड़ेवाजी 
अविवेकपूर्ण जल्दवाजीके कारण होती है जिसका प्रभाव कभी भी श्रेयस्कर नहीं 
होता है । अतएवं यह हल भी हमारे आज के यूगके योग्य नहीं है । 

इसके अतिरिक्‍त पृज्य गांधीजीका हल उनके व्यवितिगत जीवनका एक दर्शन 
हैं। उनका व्यक्तिगत हृदय परिवत्तन' वाला सिद्धान्त तथा कर्त्ततव्य समझकर 
एकनिष्ठ हो योगीकी भांति शने: शने: दुःख दूर करनेके प्रयत्तमें रत रहना और 
सीधें संघर्षको सदेव समभोतेके सन्‍्मुख बलिदान कर देना आदि व्यक्तिगत तप- 
इचयसि भरा हुआ होता है । समाजमें ऐसे कार्य सात्विक और श्रद्धाकी दृष्टिसे 
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पवित्र अवश्य कहे जा सकते हैँं। कहीं कही पर उन्हें आंशिक सफलता भी मिर्ू 
सकती है । किन्तु पूरे समाजको ध्यानमें रखकर इनसे कार्य नहीं चलता | समाज- 
में कितनी ही श्रेणियोंका स्वार्थ संघर्ष विद्यमान रहता हैं जो कि समभौतेके कच्चे 
डोरेमें सदैव वंधा नहों रह पाता । समय असमय यह टूटते ही समाजमें व्यतिक्रम- 
उत्पपन्न कर देता है । कभी कभी उसका अस्तित्व ही खतरेमें पड़ जाता है । 
अतएव गांधीजीका हल देवोंके समाजमें भले ही सम्भव हो किन्तु आजकी सामाजिक 
दशाओंमें उसका निरूपण नहीं किया जा सकता है । जहाँ समाजके पूरे उत्थानका 
प्रइघन होता है वहां विस्मृत सामाजिक तथा व्यापक प्रयोग संचालित करने पड़ते 
हैं, प्रत्येक स्थानपर व्यक्तिगत तपस्या काम नहीं देती है । बनवासी जातियोंका 
प्रइत व्यक्तिगत उत्थानका या उद्धारका प्रश्न नहीं । वहाँ तो समाजके समाजको 
अन्धकार तथा चतुर्दिक गुलामीसे निकालूना है । उनमेंसे दो चार ग्रेजएट उत्पन्न 
करके हमारा काम क्या सरल होगा ? ऐसे सामाजिक उत्थानके लिए हम देशी 
रियासतों, व्यापारियों, बनियों, धर्मान्ध व्यक्तियों तथा सामन्तवादी शक्तियोंसे 
कव तक समझौता करेंगे, कवतक उन्हें प्रसन्न करेंगे, कवतक उनका हृदयमें परि- 
वत्तेन करेंगे । प्रत्येक कदम पर हम दो विरोधी केम्प खड़े देखते हैँ । क्योंकि 
इन शव्तियोंका वनवासी जातियोंसे शोषक और शोषितका सम्बन्ध है । जिसकी 
जड़ 'जीवो जीवस्य जीवनम्‌' वाले दर्शन पर दृढ़तासे स्थित है । इन समाज विरोधी 
शक्तियोंसे जवतक संघर्ष न करना पड़ेगा तव तक बनवासी समाजकी मुक्ति कहां ? 
इन जातियोंके समाजको उन कंटीली भाड़ियोंसे निकाल लानेके लिए यह अत्या- 
वश्यक हूँ कि उन कंटीली भाड़ियोंको ही नष्ट कर दिया जावे । अन्यथा धीरे-धीरे 
तिकलते-निकछाते उस समाजका शरीर फिर कहीं रखने योग्य नहीं रह सकता 
है । गांधी वादी दर्शन ऐसे वर्ग-संघर्षको ठीक नहीं समभता और उसका ट्रस्टी- 
शिप' का सिद्धान्त भी अव्यवहत होता है । अतः यह कोई स्थायी हल नहीं कहा 
जा सकता हैं। 

“कुछ लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियोंका यह भी कहना है कि इन वनवासियोंको वनोंसे 
निकालकर था पहाड़ोंसे उतारकर मैदानोंमें वसाया जावे । वया ऐसा कहनेवाले 
यह सोचते हैं कि 'अव क्या वन और पहाड़ी भूमि शल्य ही रखे जावेंगे--क्या 
मनुष्य उन्हें तिलांजलि दे देगा ? अथवा क्या यह स्थान परिवत्तेनका कार्य एक 
घुगम वस्तु हैं या मानवोंका स्थान-प्रिवत्तंनके लिए माल असवावकी भांति 
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पासेल किया जा सकता है ? क्‍या मानवका अपनी प्यारी भूमिके साथ कोई भी 
सम्बन्ध या लगाव नहीं होता है ? क्या आज तक अपनी जन्मभूमिके लिए उत्सर्ग 
होनेवाले मानव समूह तथा जातियाँ मूर्ख थीं या जड़ थीं कि अपने आपको हवन- 
की सामग्री समझकर जननी जन्मभूमिके रक्षार्थ किए गए महायज्ञोंमें अपने आपको 
मोंकती रहों और इसपर अभिमान तथा गर्व करती रहीं ? क्या मानवका स्वभाव 
कीट पतंगवाले स्तर पर स्थित हें ? पशु पक्षी तथा अन्य निम्न स्तरके जीव भी 
अपना आश्रय छोड़ने या विवश॒त: छुड़ाने पर क्षुब्ध और दु:खी होते हैं ? क्या आज 
सहस्रों वर्षोसि महान्‌ दुःखोंको केलती हुई ये जातियाँ, प्राकृतिक वनैले उपादानोंको 
ही अपना सगा सम्बन्धी वनाकर रिहता कायम करके अपना जीवन शुष्क वाता- 
चवरणमें भी सरस वनाकर तपस्या करती हुई ये जातियां केवल कहने मात्रसे सहजमें 
ही अपने चिर-परिचित स्थानोंको छोड़ देंगी ? आज भी इन बनैली जातियोंमें 
अपनी सूखी भूमिके लिए मर मिटनेकी साध वाकी हँ--उनके नित्यके जीवनसे 
ऐसा स्पष्ट प्रकट होता है कि उनमें अपनी भूमिके प्रति जितनी निष्ठा और श्रद्धा 
ओत प्रोत है उतनी हम अपनेमें कल्पना भी नहीं कर सकते हैं । अतः इस प्रकारके 
सुझाव हमारी अज्ञानता तथा विपरीत वढ्धिके ही सूचक हैं । इतने बड़े जनसमुदायका 
परिवर्तन कर देना अथवा सोच लेनेसे अधिक अच्छा तो यही होता कि ऐसे मस्तिष्क- 
के प्रखर विद्वान एकान्त कमरेमें वेठकर या तो चन्धलोककी अपनी यात्राका वर्णन 
लिखा करें या परियोंके देशकी असंभाव्य कहानियाँ लिखा करें। जिससे उनके 
मस्तिष्ककी कसरत भी पूरी हो जावे और कभी कभी दूसरोंको भी मन वहलानेका 
साधन उपलब्ध होता रहे । 

प्रशत उठता है कि स्थायी हल क्या हो ? इसे निश्चित करनेके लिए हमें इन 
यबनवासी जातियोंके जीवनकी स्थितिका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जेंसे यह सत्य 
है कि हम एक नितान्त अविकसित व्यक्तिको एकाएक विकासके सर्वोत्कृष्ट शिखर 
पर आसीन नहीं कर सकते हैं उसी प्रकार इन जातियोंके साथ यकायक जादू हो 
जायगा इसकी भी संभावना नहीं हो सकती है । हाँ यदि हमारा दृष्टिकोण सही 
है और हमारा मार्ग सरल और सुन्दर है तो सफलता भी उतनी निश्चित्त हो जाती 
है । जहाँ यह अत्यावश्यकीय है कि हम इनके जीवनकमसे परिचित हों, वहाँ यह 
भी अत्यावश्यकीय हैं कि हम किस उद्देश्यके हेतु इनमें प्रवेश करना चाहते हैं । 
हमारे आजका युग समाजवादी विचारों एवं व्यवस्थाका युग है। हम चाहते हैं 
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कि मानव मात्र मानवीय आवश्यकताओंका उपभोग समान रूपसे कर सके तथा 
अपनी प्रकृतिके अनुसार विकसित करनेका अवसर पा सके । जो भी मानवस्तर 
उपलब्ध हो सके--उसमें उसे उत्साह और स्फूरतिकी कमी न रहे । मानव सह- 
योग और प्रेमके महत्त्वको समझे तथा सुन्दर और स्वस्थ मानव परिवारकी कल्पनाका 
साकार रूप इस विश्वमें उपस्थित कर सके । इसका अर्थ है कि मानवको समान 
(विना किसी भेद भावके) आर्थिक, राजनेतिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक वाता- 
वरण उपलब्ध हो सके । यह निश्चित है कि इस लक्ष्य द्वारा प्रेरित जो भी प्रयत्न 
होगा वह सामाजिक और व्यापक होगा, व्यक्तिगत न होगा । अतः हमारे कार्य 
करनेकी दिशा यह है । अब हमें यह जानना है कि इस ओरे प्रेरित होनेके लिए 
इन जातियोंके जीवन क्रम हमें किस प्रकारकी प्रेरणाएँ दे रहे हैं और कौन सा उपाय 
सुगम हैं । 

इन जातियोंका अध्ययन करनेसे यह निश्चित ज्ञात होता है कि:--- 

(१) सभी जतियाँ वन प्रदेशों तथा पव॑तीय प्रान्तोंमें रहती हैं; यहींसे 
किसी प्रकार अपना जीविकोपार्जन करती हैँ। इनकी आर्थिक समस्याओंका 
हल इसी भूमिसे यदि खोजा जावे तो इनके लिए विद्येप सुविधाजनक होगा । 

(२) इन जातियोंमें समीका कोई न कोई जातीय-संगठन है जिसके एक मात्र 
इशारेपर पूरे समाजका संचालन होता है--यही संगठन इनकी सामूहिक शक्ति- 
का जीवन है । इस शक्तिका उपयोग ही इन्हें सामाजिक विकासमें द्रुततर गतिसे 
आगे ले जा सकता है । 

(३) अधिकांशत: कठोर परिश्रमी, संकट भेलनेकी अपू्े क्षमता रखनेवाले, 
सच्ची लगनवाले और निष्ठावान्‌ तथा महान्‌ श्रद्धालु होते हैं | ये ही गुण इन्हें 
रचनात्मक कार्योकी कठिनताकों भेदने तथा उसे पूरा करनेमें विशेष सहायक 
सिद्ध हो सकते हे । 

. (४) सभी जातियोंमें एक सांस्कृतिक अथवा यूँ कहिए कि कलात्मक स्तर 
ऐसा पाया जाता है जिसपर ये अपने दुःखोंको निछावर कर डालते हें और क्षण 
भरके लिए असीम सुखकी अनुभूति करते हैं । ये संस्कार उनके हाथकी दस्तकारी 
पूजा आदिके कार्यों तथा नृत्य और संगीतादि कार्योमें भरे पड़े हैं । इनके हृदयका 
यही वह स्थल है जहांसे मानवसे मानवमें संस्कृति तथा कलाका आविभवव होता 
हैं तथा अन्य मानवीय गुणोंका सूतरपात होता है । कँटीले भाड़ भंकाड़ों तथा दुर्गम 


डी 
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पथोंमें ही इनकी अभिनय शालाएँ न जाने कितने आनन्दका स्रोत मुक्त रूपसे 
बहाती हैं जबकि सभ्य जगतको करोड़ोंकी संपत्ति इसी कलात्मक और सांस्कृतिक 


आनन्द की उपलब्धिके लिए व्यय कर देनी पड़ती है । 
(५) सभी जातियाँ आश्िक दृष्टिसे महान्‌ दरिद्र हें। जीवनकी आवश्य- 


कताओंकी पूर्ति इनके लिए दृष्कर हैं अतः जब तक कोई भी योजना इनकी 
आशथिक समस्याको हल नहीं करती तब तक इन जातियोंका उत्थान होना असम्भव 
है । इनके आथिक विकासका आधार ही इनमें जागृति और नवीन चेतना उत्पन्न 
कर सकता है । 

आज हम देखते हैं कि विश्वकी सभी जातियोंके जीवनकी विभिन्न समस्याओंके 
बीच उनकी आर्थिक समस्या एक विशेष तथा महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । इसके 
साथ साथ अन्य समस्याएँ काफी दूर तक हल हो जाती है। इसे यह महत्त्व आज- 
के जीवनमें और भी अधिक प्राप्त हुआ है । हमारी राष्ट्रीय सरकारके पास एक 
ऐसा महत्त्वपूर्ण कार्यका सम्पादन अभी शेष है जिसका करना उसके लिए आवश्यक 
है। वह है---भारतीय उद्योग व व्यवसायोंका राष्ट्रीयकरण । प्रत्येक समाजवादी 
सरकारको यह कार्य करता ही होगा । इन्हीं उद्योगों व व्यवसायोंमें एक जंगल 
तथा वनेले प्रान्तोंका राष्ट्रीयकरण' भी है । इस योजनाको हम यदि आज बनवासी 
जातियोंके साथ रख कर देखें तो हमारा उपरोक्त प्रश्न लगभग हल हो जाता है । 
सबसे प्रथम इस योजनाको कार्यान्वित करनेका भार जन प्रिय सरकारपर होता हैं 
किसी व्यक्ति विशेषपर नहीं । द्वितीय इस राष्ट्रीयकरणमें योग देनेवाले जन समूहोंकी 
खोज करनी होती है देवात्‌ वह जन समूह सरकारको इन्हीं प्रान्तोंमें उपलब्ध हैं । 
वाहरसे भेजा गया जन समूह भूमि व वातावरणसे अपरिचित होनेके कारण पूरी 
योजनाको असफल भी कर सकता है, अथवा किसी वर्ग विशेषके स्वार्थ पर कार्यमें 
दिथिलरुता भी दिखा सकता है। तथा यह प्रवन्ध (बाहरसे व्यवितयोंकों इन 
वनोंमें भेजना) अधिक खर्चीछा भी सिद्ध हो सकता है, किन्तु उन्हीं वनों और 
प्व॑ंतोंकी इंच इंच भूमिको पहिचानने वाले, वहींके पशु पक्षियोंसे निशिदिन खेल 
खेलने वाले, उसी भूमिके शिखरों और वृक्ष व वनस्पतियोंसे रात दिन नाता 
जोड़नेवाले, वहींके पत्थर और कंकड़ोंको गिन गिन कर चलनेवाले, वहींके भौल 
और जलाशयोंके पास पड़ौस चलने फिरने वाले छाखों सच्चे और परिश्रमी जन 
इन बनवासी जातियोंके अतिरिक्त कहाँ मिलेंगे जो इस महान्‌ उद्योगकी 
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सफलताका भार स्वयं अपने दृढ़ स्कन्धों पर उठा कर सारे वनों और पर्वतीय 
प्रदेशोंकी उन्नतिमें लग कर इस वृहत्‌ योजनाको कार्यान्वित करें | इनके समाजमें 
सहयोगकी प्रवृत्ति अधिकांशमें पाई जाती है। इस योजनाको यदि वनवासी 
जातियोंकी समस्याके हल स्वरूप सोचा जावे और उन्हें इसका फल मिले जिस 
पर इनका वास्तवमें जन्मसिद्ध अधिकार है तो ये दोनों समस्याएँ एक साथ ही हल 
हो जाती हें और एक सुन्दर तथा सरल उपाय द्वारा हल हो जाती हैं | सौभाग्यवश 
जहाँ जहाँ ये वववासी जातियाँ निवास करती हैं वे प्रान्‍्त जंगल और बनोंके हैं 
जिनका सुप्रवन्ध सरकारको करना है और जिनकी आयु अभी कई सौ गुना बढ़ाई 
जा सकती हैं। अब हमें यह देखना है कि इस पफ्रकारके प्रान्तोंकी वनों और 
जंगलोंके दृष्टिकोणसे क्या अवस्था है तथा वहाँकी आयु बढ़ानेकी क्‍या क्‍या 
सम्भावनाएँ हें:-- 


आसाम 


इस प्रान्तमें वववासी जातियोंके तीन निवास स्थान हैं: (१) पहाड़ी प्रान्त, 
(२) सीमान्त प्रदेश, (३) देशी रियासतें। ये तीनों भाग घने जंगलोंसे ढेँके 
हुए हैं । यहाँ इन जातियोंकी आवादी २८ लाख २४ हजार १३३ है। ये लोग 
इन घने जंगलोंमें ऐसे घुसे हुए हैं जहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं पहुँच सका है । 
इस प्रान्तके जंगलका रकवा २१ हजार ३६३ वर्ग मील हैं । इस जंगलसे कई 
प्रकारकी आय होती हू । सन्‌ १६४२-४३ में इस घने जंगलसे रूकड़ीका उत्पादन 
३ करोड़ ५० राख घन फीट हुआ, जिसकी कीमत कई करोड़ होती है । यहाँके 
जगलोंमें बड़ी ऊँची ऊँची घास उत्पन्न होती है जिसका अभी तक कोई उपयोग नहीं 
होता । यदि इसका सदुपयोग किया जावे तो इस प्रान्तर्में कई पेपर मिल खोले 
जा सकते हे । यहां पर नाव आदि काष्टकी अन्य वस्तुएँ वनानेके सेकड़ों उद्योग 
चलाए जा सकते हें । अन्य सहस्नों वनस्पतियाँ जिनकी अभी तक खोज भी नहीं 
हुई हूँ हमारे राष्ट्रके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं । गारो और खासी पहाड़ियोंमें 
उत्पन्न चायका बहुत बड़ा निर्यात यहाँसे होता हैं; जिसकी आयमें इन जातियोंक 
कोई हाथ नहीं हूँ । ये चायके वग्गीचे अभी तक विदेशी व्यापारियों और मालिकों के 
हाथमें हूँ । यह्‌ प्रान्त चायका घर कहलाता हूँ । लाखोंकी चाय. यहाँ प्रति दर्ष 


बनवासोी भारत 


पर हती है, किच्तु इस भूमिके वास्तविक स्वामियोंका इसके ऊपर कोई अधिकार 

'“रहीं। इसके अतिरिक्त इस प्रान्तकी पहाड़ी तराईमें ७१५२ वर्ग मील और 
२६४६३ वर्ग मील भूमि ऐसी पड़ी है जो या तो ऊसर है या कृषि योग्य नहीं है, 
'किन्तु बनाई जा सकती है जिसका उपयोग सुयोजित राष्ट्रीय आथिक विकास- 
की योजनाएँ भली भाँति कर सकती हैं । इस प्रान्तमें सुन्दर वींबू तथा उसी प्रकारके 
जंगली फल अत्यधिक उत्पन्न होते हैं जिसकी ओर किसीका ध्यान नहीं । इस प्रान्तमें 
प्रतिवर्ष लगभग १ करोड़ रुपयेका पेट्रोल निकाला जाता है जिस पर पूर्णतया 
विदेशियोंका अधिकार हैं और जिसका उपयोग आसाम प्रान्त अपने आर्थिक 
विकासमें नहीं कर पाता है । जंगलूकी अन्य छोटी-मोटी वस्तुओंका उत्पादन छंग- 
भग ३६ हज़ार १५० रुपएका होता है । इस प्रकार यह जंगली प्रान्त आथिक दृष्टि- 
से कितना धनी है, किन्तु उस प्रकारके धन पर इन जंगलोंके मानवोंका कोई अधि- 
' कार नहीं । इन जंगलोंको उत्पादन तथा आयकी दृष्टिसे यदि देखा जावे तो इस 
प्रान्तके २८ लाख मानवोंकी कोई समस्या ही नहीं रह जाती | ये जातियाँ इन 
जंगलोंकी आथिक योजनामें भछी भांति खपाई जा सकती हैं और वे कतिपय 
वर्षों ही सुसम्पन्न देखी जा सकती हैं। कमी है केवल ऐसे दृष्टिकोण की । 


बंगाल, विहार और उड़ीसा 


इत प्रान्तोंमें बबवासी जातियोंकी आबादी क्रमशः १६ लाख २५ हजार 
४४७६१ लाख ६४ हज़ार ६२० तथा ३२ लाख ११ हज़ार २२३ है । इन तीनों 
प्रान्तोंका यह बनवासी इलाका बहुत कुछ मिला हुआ पड़ता हैँ, अतएवं इन पर एक 
साथ विचार करना आवश्यक हुआ ये प्रान्त संधाल परगना, सिंहभूमि, राची 
प्रान्त, सम्भल पुर, छोटानागपुरका पठारी प्रान्त, मयूरभंज रियासत, मानभूमि 
तथा उड़ीसा है । इनमें संथाल, मुंडा, ओराँव, हो, घोरहोर, भूमिज कोरवा, 
जवांग, पहाड़िया आदि कई नामकी जातियाँ निवास करती हैं| सौभाग्यसे इनके 
तिवास स्थानकी यह भूमि भारतका प्रसिद्ध औद्यौगिक केन्द्र है, जिस पर सारे 
भारतकी व्यवसायिक उन्नति आज भी निर्भर करती हैं। इन बनवासियोंके 
प्रान्तोंमें कुल मिला कर २१ हज़ार ४५० वर्ग मील जंगल है। २१ हज़ार ५७६ व० 
मी० ऊसर भूमि तथा २४ हजार ५५५ व० मील भूमि कृपिके अयोग्य है । 


दव और दनदासी १६७ 


जिसे कृषि योग्य बनाई जा सकती है यदि उचित सिंचाई तथा नवीन कृषिके आवि- 
ष्कारोंका प्रयोग सरकार प्रारम्भ करे। इन प्रान्तोंकी अपार जरूमयी नदियोदग 
पानी प्रतिवर्ष करोड़ों टन इन प्रदेशोंसे बहता हुआ निकल जाता है । यदि उसे 
संचित करनेके साधन वनावटी झील व तालाबोके विर्माण हों तो उसी जलसे 
लाखों एकड़ भूमि सींची जा सकती है और कृषि योग्य बनाई जा सकती है । इन 
जंगलोंसे प्रतिवर्ष ३ करोड़ ४७ लाख ६३ हज़ार घन फीट लकड़ी विक्रीके लिए 
निकलती है जिसकी कीमत करोड़ों होती है । प्रतिवर्ष यहाँसे ७ लाख ६४ हजार 
७० रुपयेकी कीमतकी अन्य जंगली वस्तुएँ बेंची जाती हैं जो जंगलोंमे अपने आप 
उत्पन्न होती हैं । यदि इन जंगलोंका विकास तथा अन्य वस्तुओंका उत्पादन किसी 
सक्तिय योजनाके अनुसार किया जावे और बनवासी जातियोंका उसमें सक्रिय 
योग प्राप्त किया जावे तो इन जंगलोंकी आय कई करोड़ प्रति वर्ष वढ़ सकती है । 
इसके अतिरिक्त हज़ारीवाग़, गया, मुंगेर और उड़ीसामें ४० हजार (७7 प्रति 
वर्ष अवरकका उत्पादन है जो लगभग २५ लाखकी कीमतका होता है । लोहा 
मयूरभंज, सिहभूमि, क्योंकर तथा भारतवर्षमें सबसे प्रसिद्ध कोयलेकी खानें भी 
इसी भूमिमें है जिनसे प्रति वर्ष करोड़ोंकी आय होती हैँ । किन्तु इन सभी उद्योंगोसे 
यहाँकी बनवासी जातियोंको कोई भी लाभ नहीं होता है और न इस उत्पादनमें 
उनका कोई विशेष योग ही प्राप्त किया जाता है। यदि इन व्यक्तियोंको इस 
उत्पादनका कुछ भी लाभ मिले अथवा इस वातकी ओर घ्याव दिया जावे कि इन 
उद्योगोंमें इन जातियोंकों खपानेका प्रवन्ध किया जावे तथा उनकी आयका सौवाँ 
भाग भी इनके उत्थानमें व्यय किया जावे तो इन जातियोंकी सामूहिक शक्तिके 
वल पर उत्पादन भी वढ़ सकता हूँ । उत्पादन व्यय भी कम हो सकता है । उनकी 
जाथिक व सामाजिक स्थितिमे भी महान्‌ कान्ति उपस्थित हो सकती है । पर 
प्रश्न यह हूँ कि अभी तक उनकी ओर कुछ ध्यान ही नहीं दिया गया हैं । वरन्‌ 
सर्वत्र उनका सीधा शोषण हुआ है। जो भूमि करोड़ोंकी सम्पत्ति प्रति वर्ष उत्पन्न 
करे उसी भूमिके ही वास्तविक संतान महान्‌ दरिद्रता तथा दुःखके जीवन काटे ! 
इससे वढ़कर और शोषण क्‍या हो सकता है ? अभी तक इन जातियोंकी ओर 
इस प्रेरणाकों लेकर सोचा ही नहीं गया । देशके सबसे समृद्ध प्रान्तमें सदसे 
अधिक दरिद्र मानव आज पशुजोंका जीवन विताते मिलेंगे । इस प्रान्तका पूरा 
शोषण व्यक्तिगत पूंजीपतियों द्वारा हुआ | औद्योगिक भमिका उपयोग और 


चबनवासो भारत 


“हॉमयहींके निवासियोंको न मिले यह कोई भी समाजवादी विचारवाली सरकार 
सहन नहीं कर सकती है । इस भूमिके उत्पादन पर यहाँके निवासियोंका पर्ण 
अधिकार है ऐसा मानने पर ही हमारा उत्पादन भी वढ़ सकता है और हमारा 
यह पिछड़ा हुआ समाज भी अभ्युदयकी ओर अग्रसर हो सकता है। यहाँकी 
वनवासी जातियोंकी समस्याकों हल करते समय हमें इन उद्योगों व व्यवसायों 
तथा जंगलोंके राष्ट्रीयकरणमें इनका सहयोग अवश्य ही प्राप्त करना होगा और 
इसीमें उनका तथा सारे राष्ट्रका कल्याण हैं । इस भूमिका शोषण अव निरे परदेशी 
स्वार्थ पर ही निर्भर नहीं रह सकता है । 


मध्यप्रान्त ओर बरार 


यहाँ बनवासी जातियोंकी संख्या ३७ लाख ८ हज़ार ८९६२ है। यह कुल 
आधवादीका २० प्रतिशत भाग हैं। कुछ भागोंमें तो इनकी संख्या उन जिलोंकी 
आधवादीके ६ भागसे भी अधिक है। जैसे मांडलामें ५६ फीसदी, वाड़ामें ३४ फीसदी, 
बेतुलमें € फीसदी, दक्षिणी चांदामें २२ फीसदी रामपुर, विलासपुर, उत्तरी जबल- 
पुर, परिचिमी होशिगावाद आदि स्थानोंमें ये पर्याप्त संख्यामें बसी हुई हे। सम्भल- 
पुर, कालाहंडी, सतपुड़ा, नागरा, जगदलपुर, नागपुर वर्धाके बीच, छत्तीसगढ़ तथा 
रायपुरके जंगलोंमें ये वनवासी जातियाँ अतीतसे रहती चली आ रही: हैं। इस 
प्रान्तमें कोल, कुर्कू, भूमिया, बेगा, गादवा, कनवार, अधेरिया, गोंड, मेरिया, 
हलवा, रवोढ आदि जातियाँ रहती हैं । आ्थिक दृष्टिसे ये सब दरिद्वता और 
दीनताके शिकार हें। इस प्रान्तमें २४ हज़ार ७७७ वर्गमीलका जंगली प्रान्त है । 
इसके अतिरिक्त ७६५५ व० मी० भूमि कृषिके योग्य है जिस भूमि का आथिक 
दृष्टिसि उपयोग हो सकता है यदि नवीन साधनोंका प्रयोग जनप्रिय सरकार 
करे । इन जंगलोंसे प्रतिवर्ष ४ करोड़ ७४ लाख घन फीट लकड़ी विक्रीके लिए 
निकाली जाती है तथा अन्य वनैली वस्तुओंसे प्रति वर्ष २० छाख २२ हज़ार रुपये- 
के रूगभग आय होती है । इन जंगलोंको और भी विकसित किया जा सकता है । 
नवीन पेड़ों व वक्षों तथा वनस्पतियोंका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसके 
अतिरिक्त इस प्रान्तका गोंडवाना प्रदेश खनिज पदार्थोके लिए विज्येप महत्त्वपूण 
तथा विख्यात है । इस प्रदेशके इस विकासमें इन जातियोंका विशिष्ट योग प्राप्त 


घन और बनवासों २९५ 


करना चाहिए ताकि वे अपनी भूमिकी सम्पत्तिसे अधिक लाभान्वित हो सकें । 
भारतवषका मेंगनीज़ धातुकी खानोंके उत्पादनमें से है भाग इसी प्रान्तका होता 
है । ये खदानें छिन्दवाड़ा, जबलपुर, नागपुर, कालीघाट, मंदारा प्रान्तमें फेली हुई 
हँ। देशके औद्योगिक विकासमें इस प्रान्तका एक विशेष योग होगा । इस प्रान्तके 
वन भी अपनी लकड़ी तथा वनस्पतियोंके लिए विशेष धनी हैं । प्राकृतिक रूप- 
में बढ़े हुए ये वत यदि किसी आर्थिक योजनानुसार संचालित किए जावें तो इनकी 
वृद्धिका इस प्रान्तमें बहुत बड़ा क्षेत्र है । इस प्रान्‍्तकी आथिक विकासकी परिधि- 
में इन वनवासी जातियोंकी आर्थिक समस्याका हलरू बड़ा ही सरल हो जाता हैं । 


युक्तप्रान्त 


इस प्रान्तमें दो विशेष स्थानोंपर बनवासी जातियोंका निवास है। दक्षिणी 
मिर्जापुर और देहरादून जिलेकी जोन्सर वावरकी घाटीमें । देहरादूनका स्थान 
जंगलकी दृष्टिसे विशेष सम्पन्न है ।शीशम, सागवान, चीड़, देवदारुकी छकड़ी- 
का यहाँ विशेष वाहुल्य है। यहाँका जंगली इलाका आयकी दृष्टिसे भी बहुत 
महत्वपूर्ण है । घाटी तथा तराईमें ऐसी बहुत सी भूमि है जहाँ पर उचित साधन 
प्राप्त होनेपर सुन्दर फलोंकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है । इसके अतिरित 
मिर्जापुरके दक्षिणी भागमें भी सोनके किनारे किनारे ऐसी ही भूमिका इस्तेमाल 
किया जा सकता हैं । रिहंडकी योजनासे सम्भवतः यह इलाका आर्थिक रूपसे विशेष 
विकसित होगा । इस योजनामें भी श्रम सम्बन्धी योग यहाँकी जातियोंकों अवश्य 
प्राप्त करना चाहिए। यहाँकी वर्नेली उत्पत्ति भी पर्याप्त संख्यामें होती । खैर, 
सुपारी, कत्था तथा चिरोंजीकी उत्पत्ति यहाँ विशेषरूपसे बढ़ाई जा सकती है। 


चम्बई 


यहाँ वनवासी जातियोंकी संख्या २२ छाख ६७ हजार ७६ हैं । इनमें खानदेशके 
भील विशेष रूपसे सम्मिलित हेँ। यहाँ पर जंगलोंका रकवा १३ हज़ार २५ 
वर्गमील है तथा यहां पर १३८८ वर्ग मील ऊसर भूमि और ८६४२ व० मील भूमि 
कृपिके अयोग्य है । यहाँ प्रतिवर्ष ४ करोड़ €८ छाख १४ हज़ार घन फीट लकड़ी- 
का उत्पादन होता हैं जो क्रय की जाती है । इसके जतिरिक्त २९ लाख ४६ हजार 
रुपयेके लगभग जन्य बनैली वस्तुओंसे जाय होती है । यह आय और भी बढाई 


चबनवासी भारत 


“हा गए सैंकेती हू । यह प्रान्त कारवार तथा व्यवसायके लिए विशेष विख्यात है किन्तु 
बनैले प्रान्तका कारबार अभी तक बहुत पिछड़ा है | इसमें इन वनवासी जातियोंका' 
नियोजन विशेष लाभकर होगा। 


मद्रास, नीलगिरी तथा ट्रावनकोर 


इन प्रदेशोंमें वनवासी जातियोंकी संख्या सव मिलाकर लूगभग ६ लाख 
६५ हजार ७०० है । यहाँ पर जंगलोंका रक़॒बा लगभग २५ हजार वर्ग मील है । 
इन जातियोंका विशेष आश्रय इन्हीं जंगलों व पहाड़ियोंके अन्तर्गत हैं। केवल 
मद्रास प्रान्तके जंगली छकड़ीका उत्पादन १ करोड़ ७८ लाख ६६ हजार घन फीट 
है । अन्य वनेली वस्तुओंकी आय लगभग २ लाख १० हजार रुपया है। इसके 
अतिरिक्त नीलंगिरी और ट्रावतकोरकी पहाड़ियों पर चाय पर्याप्त रूपसे उत्पन्न 
होती है । घास भी काफी मात्रामें पैदा होती है । समुद्री तटपर काफी मात्रामें 
(लगभग ६ लाख टन) नमकका उत्पादन किया जाता है। ट्रावनकोरमें कई 
प्रकारके कारबार चलनेके क्षेत्र उत्पन्न किए जा सकते हे। 


देशी रियासतें 


बनवासी जातियोंकी काफी संख्या देशी रियासतोंमें रहती हैँ । इनकी दशा 
किसी प्रकारसे अच्छी नहीं कही जा सकती है । ये अधिक दासतासे जकड़े हुए 
हैं । फिर भी इनका उद्धार किसी भी प्रकार यदि हो सकता है तो राष्ट्रीयसमाज- 
वादी सरकारके दृढ़ निश्चय तथा राष्ट्रीयकरणके कार्योसे ही हो सकता है। भारत- 
की देशी रियासतोंमें २९ हजार ८८० वर्गेमील जंगल है तथा ३०१५३ वर्ग मील 
ऊसर भूमि और ४३ हजार ३७३ वर्ग मील कृषिके अयोग्य भूमि है। इनके समुचित 
विकाससे ही इस भूमिके निवासियोंकी भी आर्थिक समस्याएँ हल हो सकती हें । 
देशी रियासतोंकी सामन्‍्तशाही तो इन वनवासी जातियोंके लिए और भी अभिशाप 
सिद्ध हुई है । भारत स्थित जंगलोंके राष्ट्रीयकरणके साथ ही साथ इंन देशी 
रियासतों में स्थित वनोंको भी सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए । 

इस राष्ट्रीयकरणके साथ ही साथ इन बनोंमें वहती हुई नदियों, भीडों, 
तालाबों तथा अन्य वस्तुओंका भी आथिक संयोजन होना चाहिए । जिनके सहारे 
बनोंके विकासका कार्य सुविधापूर्वक चलाया जा सके । इन बनोंसे भारतवपंको 


वन और बनवासी १२१ 


प्रतिवर्ष अन्य बचैली वस्तुओंसे जो आय होती हैँ यह लगभग ३ करोड़ ४७ लाख 
8३ हजार रुपए प्रति वर्ष है। इन वस्तुओंमें प्रायः छाख, रवर, आँवला, चन्दन, 
इलायची, राल इत्यादि हें । यदि इन वस्तुओंकी योजनानुसार वृद्धि की जावे 
तो ऐसी आय बेहद बढ़ सकती है । इसके अतिरिक्त तेल, रेशे, रस्सियाँ, गोंद, 
कत्था, वनस्पतियाँ, मसाले, फल तथा घास आदि उत्पन्न करने व करानेके कार्य 
बड़ी आसानीसे इन जातियों द्वारा संचालित किए जा सकते हें जो इन बनोंकी 
एक एक इंच भूमिसे परिचित हैं । इसके अतिरिक्त इन वनोंमें अच्छी लकड़ीवाले 
वृक्ष उगानेका प्रवन्ध तथा उगे हुए वृक्षोंकी जाँच पड़ताल करने आदिके काम इन 
जातियोंको सौंपे जा सकते हे । ये सारे कार्य सरकारको किन्‍्हीं न किनन्‍्हीं व्यक्तियों 
द्वारा करने ही पड़ेंगे। अतएवं जंगलों एवं वर्नोंके विकास सम्बन्धी जो भी 
योजनाएँ बनाई जावें उनमें इस वातका विशेष ध्यान रहे कि ऐसे महत्त्वपूर्ण उत्पादन 
तथा प्रवन्धके कार्योमें वहाँकी चिर निवासी बनवासी जातियोंका किस प्रकार 
योग उपलब्ध किया जा सकता हँ जिसके फलस्वरूप हम इस राष्ट्रीयकरणके साथ 
ही साथ उन लाखों वनवासी व्यक्तियोंको भी आर्थिक दृष्टिसि उठाकर मानवोचित 
स्तर पर ला सकें। 


जब हम वनोंके राष्ट्रीयकरण तथा उनके विकासका प्रश्न हल करते हूँ तब इस 
सिलसिलेम जो भी साधन तथा सामग्री हमें इन वनोंकी ओर ले जाकर जुटानी 
पड़ेगी वे भी हमारी इन वनवासी जातियोंके उत्थानमें सहायक होंगी । सबसे 
प्रथम हमें घने वनों तक अपने यातायातके साधनोंको ले जाना पड़ेगा जिसके कारण 
हमारे देशके प्रत्येक स्थानका सम्बन्ध इन वनवासी जातियाँसे स्थापित होगा | 
उनका भी इस प्रकार आवागमन बढ़ेगा तथा वे शेष देशके रहन सहन, भाषा, 
व्यवहार, सम्यता आदिसे परिचित होंगे और इस प्रकार वे सीधे सीधे सम्मिश्रण 
तथा प्रभावके क्षेत्रमें उतरेंगे। इस स्पर्श तथा पारस्परिक लेन-देनका प्रभाव 
उनके समाज पर अभिन्नरूपसे पड़ेगा । इस सामाजिक मिलनसे वे अवश्य आगे 
बढ़ेंगे, जागृति होगी, सामाजिक क्रान्ति तथा नवीन विचारों और संस्कारोंका 
प्रवेश होगा । 

यातायातके साधन हमारी प्रत्येक प्रकारकी दूरीको निकटतम लानेमें पूर्ण 
सहायक तथा सफल होते हैं चाहे वह भौगोलिक दूरी हो अथवा सामाजिक या 
आर्थिक | जब हमारा और इन वनवासी जातियोंका सम्मिलन एक समान 


बनवासी भारत 


+ क्ाथिक आधार तथा पारस्परिक विनिमय और पारस्परिक अवलम्बन पर स्थित 
होगा तो न तो हम उनका शोषण करने पर उतारू हो सकते है और न उन्हें हमारी 
मनोवृत्तिसे किसी प्रकारका भय होगा। उनकी सांस्कृतिक तथा कलात्मक 
परम्पराका हमारे समाजपर प्रभाव पड़ेगा और हमारे साहित्य तथा रहन-सहन 
और जीवनके मापदण्डका इन पर प्रभाव पड़ेगा । यह हमारा सामाजिक सम्मिलन 
पारस्परिक स्नेहका होगा, असमान व्यवहार और विवशताका नहीं। हमारे 
गुण उनको सहष॑ ग्राह्म होंगे और उनके गुण हमारे लिए सौभाग्यकी वस्तु बनेंगे । 
हमारे और उनके सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्मिलवका आधार पारस्परिक 
समान आथिक स्थिति पर निर्धारित होगा। जिस आथिक आधारपर सारे 
संसारके श्रमिक एक हो सकते हैं, उसी आधारपर हमारे आजके असमान सामाजिक 
स्तर एक घरातल पर आवेंगे । यही एक मार्ग है कि हमारा आज अतीतसे आया 
हुआ बिलगाव हटेगा और हम सव पूर्ण नागरिक बन सकेंगे । इस प्रकारकी आर्थिक 
योजनाएँ ही वनवासी समाजको हमारे पास छानेमें समर्थ हो सकेंगी; केवल 
उद्धार चिल्लाने तथा दयाके दान पर चलाए हुए उद्धारके संग्रठनों द्वारा उनका 
उत्थान नहीं हो सकता है । आर्थिक योजनाएँ और उत्का संचालन जन जामृति' 
उत्पन्न करता है, क्योंकि वह पार्थिव जगतकी एक मात्र आवश्यकता होती है । 
इस आशथिक आवश्यकताके सहारे सामाजिक परिवत्तेन शीघ्र तथा अवश्यंभावी 
होते हैँ । प्राणीके जीवनमें रोटी, कपड़ा, मकानका प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न 
है । उसके लिए किए गए व्यवस्थित तथा समान प्रयत्न अवश्य ही जीवनके अन्य 
व्यवहारों व क्षेत्रोंको निकटतम ला देते हैं और जीवनका प्रत्येक क्षेत्र तभी विकसित 
होनेका अवसर पाता है। अतएवं यदि बनवासी जातियोंके उत्थानका प्रश्न 
गंभी रतासे सोचा और हल किया जा सकता है, तो यह प्रश्न उन्हींके स्थान, जन्म- 
भूमि तथा वातावरणसे हल होना चाहिए, जिसमें उन्हें भी विशेष सुविधा और 
सरलता हो । बनोंके राष्ट्रीयकरण तथा विकासका प्रशइन यदि किसी भी समाजवादी 
विचारवाली जनप्रिय सरकारको करना है तो क्‍यों न इस विशाल जनताका उस 
विकासमें पूरा पूरा योग हो, जिसका उन्हें उस भूमिकी एकमात्र संतान होनेके 
नाते पूर्ण अधिकार है । यह एक सुझाव है जिसके आधार पर इन दोनों प्रश्नोंका 
हल आसानीसे किया जा सकता है और तत्सम्वन्धी योजनाएँ विस्तृतरूपसे बनाई 
जा सकती है । 











पिता के पत्र पुत्री के नाम 
( स्कूल संस्करण ) 


लेखक : जवाहरलाल नेहरू 
अनुवादक : स्व० मु० प्रेमचन्द 


डी० सी० - २० प्वा० - १२८ पुष्ठ 


प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इन्दिरा को पत्रों द्वारा 
संसार का प्राचीन इतिहास वबतलाया था। उन्हीं अंग्रेज़ी के पन्नों का 
यह हिन्दी में अनुवाद, उपन्यास-संम्राट स्व०७ प्रेमचन्द द्वारा, बच्चों के 
लिए इतना रुचिकर और उपयोगी सिद्ध हुआ कि इसके कई संस्करण हो 
चुके, और शिक्षा विभागों द्वारा पाठ्य-पुस्तक के रूप में भी यह वर्षो से 
चला आ रहा है। 

ज़मीन कैसे वनी, जानदार चीज़ें कैसे पैदा हुई, जानवर कब पैदा हुए, 
आदमी कव पैदा हुआ, तरह-तरहकी क़ौमें क्यों बनी, आदमियों की क़रौमें 
और जवानें, जवानों का रिहता, जातियों का वनना आदि आदि ऐसे कितने 
ही विषय हैं, जिनपर इस पुस्तक में प्रकाश डाला गया हैं और जिनके 
जानने के लिए वच्चे वहुत जिन्ञासु रहा करते हैं । 

बच्चोंको पुरस्कार में देनेके लिए, तथा पुस्तकालयों के लिए और 
प्रत्येक घरके लिए संसार का यह छोटा सा इतिहास वहुत आदर्श सिद्ध 
होगा । हिन्दी पढ़ना सीखनेवाले बच्चों और बुड्ढोंके लिए यह पुस्तक 
अत्यंत रोचक है। 

केवल बारह आाना 


कफ र एफ एस जर एज एसएएए-एजएजएजफजएजएए७ 


इलाहावाद लॉ जनल इलाहाबाद 











के प्रदेश राज्य द्वारा पुरस्कृत यात्रा ओर देश-दहेन 
हिसालय-परिचय-गढ़वाल 


(मैप व चित्रों सहित) 

कप 8 ] 

लेखक; महापंडित राहुल सांकृत्यायन 
डी०सी०-१२प्वा०- ५६९ पु० - कपड़े की जिल्द - दुरंगा कवर 

उत्तर-प्रदेश सरकारने हाल ही में इस पुस्तक पर लेखकको १२००) 
का नक़द पुरस्कार प्रदान किया है । पुस्तक न केवल राहुलजी की ही 
वरन्‌ समस्त हिन्दी संसारमें अपने ढंगकी एक ही है। राहुल जीका 
यात्रा-वर्णण न केवल मनोरंजक ही होता हैं वरन्‌ ज्ञान वद्धंक भी होता हैं । 
केवल रेफ्रेन्स बुककी तरह भी यह पुस्तक हिन्दीमें अमूल्य है । स्कूलों, 
कालेजों तथा पुस्तकालयोंके लिए यह अत्यंत आवश्यक संग्रह है । हिमा- 
लयके गढ़वाल खंडके विषयकी समस्त जानकारी--भौगोछिक, ऐति- 
हासिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं साहित्यिक--से ओततप्रोत 
है और केदार, बद्री, गंगोत्री, मानसरोवर आदि की यात्राओंके लिए हिन्दी 
में सर्वोत्तम गाइड बुक है | गढ़वाल का नक्शा तथा वहुत से चित्र भी दे 
दिये गये हें जिससे पुस्तक की उपादेयता और भी बढ़ गई है। पुस्तक 
अत्यंत ज्ञान-वर्धक और संग्रहणीय है । 
केवल दस रुपया 
#एएए७०००७०७७७०००७०४०एए०एएए-/-एए१/-एए-एए-ए१ए०२-एएस्‍एरमरए 
इलाहावाद लॉ जनंल इलाहाबाद 


राजस्थानी रनिवाल 
लेखक : महापंडित राहुल सांझ्ृत्यायच, 
डी० सी० - १२ प्वा० - ३४६ पृष्ठ - आकर्षक कवर 


राजस्थानी रनिवास' में कुछ ही दिनों में विस्मृत हो जाने वाले तथा 
अपने प्रभृत्व के मध्याह्ष में भी अत्यंत अपरिचित दुनिया का वास्तविक 
और विश्वसनीय चित्र खींचा गया है । कारागारसे भी कठोर नियंत्रण 
में वद्ध भारतीय सामंतों के अवरोध का जीवन कितना दुस्सह और अमानुषिक 
था, इसे आप यहां देख सकेंगे । रनिवासोंके कठोर जीवनके साथ यहां 
किसी देवतुल्य सामंत को भी देखेंगे, यद्यपि अधिकतर उससे उलठे ही 
मिलेंगे । राजस्थाव के रनिवासों के विचित्र रीति-रवाज, परव॑-त्यौहार, 
वस्त्र-भूषा, खान-पान की बहुत-सी वातें भी यहां रोचक ढंगसे दी गई हैं। 

इस पुस्तक के बारे में यह कहा गया हैं कि यह देर से लिखी गई क्‍योंकि 
राजस्थान में रहनेवाली जिन रानियों और ठाकुरानियोंकी बेबसी, दुख- 
गाथा और वहां के पुरुषों की स्वेच्छाचारिता का वर्णन किया गया है वह 
अव अतीत की वस्तु होने लगी है। राहुल जी उसका उत्तर यों देते हैं 
“इतिहास से विस्कृत होनेवाले इस जीवन का लिपिवद्ध होना जरूरी है 
ताकि इतिहास के प्रेमी उनके वारे में जान सकें ।” साथ ही “स्वेच्छा से 
मालिक के अस्तवल के किनारे फेरा ऊगाने वाली मुक्त दासियों को इस 
पुस्तक से कुछ सहायता मिल जाये ।” 

इस पुस्तक में सभी स्थानों और व्यक्तियों के नामों को बदल दिया गया 
हैं। उसका कारण स्पष्ट है--लेखक व्यक्ति को थोड़ा और सामन्त- 
समाज को ज़्यादा दोषी मानता है, इसलिए व्यक्ति का नाम देकर उसको 
मानसिक कष्ट पहुंचाने से कोई फायदा नहीं हो सकता । हो सकता है 
घटनाओं और व्यक्तियों के समीप रहनेवाले पाठक उन्हें पहचान जाय॑ँ ।” 

जादि से अन्त तक पुस्तक अत्यंत रोचक व ज्ञानवर्धक है । 

केवल पाँच रुपया 





४०॥( ०44६ (कई 046० हैं. 40600 0.0 486 078 028 ५7६३ ६ हक हम है मत 


इलाहावाद लॉ जनेल, इलाहाबाद । 
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(एकांकी नाटक) 


लेखक ४ हरिनारायण मैणवाल, एम० ए० 





डी०सो० - १२प्वा० - १२८ पृ० - सुन्दर बोर्ड कवर 


हिन्दी साहित्य में ऐसे एकांकियों की कमी है, जो तीज सम्बेदना 
(2८प८ 5678907 ) प्रभाव की ऋजुत्ता, आकस्मिकता, गोपनव्यंजना, 
आदि रखते हुए केवल एक दृश्यसे अधिक की कामना नहीं रखते । 
राजस्थान के होतहार एकांकी लेखक इसी उद्देश्य की पूर्ति का लक्ष्य लेकर 
एकांकियों के क्षेत्र में उत्तरे हैं ।॥ यद्यपि आप पाश्चात्य टेकनीक. से प्रभावित 
हुए हैं, किन्तु आपने उसका अनुसरण कहीं नहीं किया है । 

इस संग्रह में आठ सामाजिक-समस्या, एकांकी और सांस्कृतिक-पौरा- 
णिक-आदरशंवाद एकांकी के उत्कृष्ट नमूने मिलेंगे जिनमें इन्होंने मौलिकता 
भर दी है। आपके एकांकी छोटे होते हैं, परन्तु मर्मे करने में “सतसया 
के दोहे” के समान गम्भीर । कुछ एकांकियों के नाम हें--कौंसिलर', 
'बालिवध', कौटिल्य', 'ताड़गुड़, 'साथी', नेता जी' आदि। 

स्कूलों, कालेजों और पुस्तकालयों के लिए यह पुस्तक अत्यंत उपादेय 
और संग्रहणीय है । 

केवल डेढ़ रुपया 


नएजए७७७०ए७ए७१७०७७००१००१७०५००००:ए०::ए-::/ए/:/०१०/:८::९:०४५ 
इलाहाबाद लॉ जनल इलाहाबाद 
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मानिनी गोपा 


(एकांकी नाटक ) 
लेखक : हरिनारायण मेणवाल, एस० ए० 
डी० सी० - १२ प्वा० ५ १०४ पृष्ठ - सुन्दर कवर 


हिन्दी-साहित्यमें मैणवालजीके एकांकी एक नवीन टेकनीकका 
परिचय कराते है। इस पद्धतिपर प्रसूत नाटकोंका हिन्दीमें प्रायः अभाव 
हैं। इस दृष्टिसे यह संग्रह हिन्दी साहित्यमें अमूल्य है। 

निम्नलिखित सात एकांकी इस संग्रहमें संग्रहीत हैं :--- 

मानिनी गोपा, अश्वद्धालु मानव, संत परीक्षा, सहशिक्षा, षड़यंत्र, 
तारी ह 


केवल सवा रुपया 


श्स्श्ज्णरए एज सजएजएजएफजएणएजएजए एमए एएजफएर 
इलाहाबाद लॉ जनेल इलाहाबाद 
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कह नज़ीरकी बानी 


सम्पादक : 'फ़िराक़र' गोरखपुरी 


'नज़ीर' अपने विषयकी प्रचुरता, 
भाषाकोी सादगी व सूक्ष्म-दर्शो होते के 
शरण राष्ट्र कवियोंमें अपना स्थान 
रखता है । 

नजीर' अकवरावादी की उर्दू 
कविताओंका हिन्दी लिपिमें यह 
पहला संकलन है--निस्संदेह बड़ा 
ही मज़ेदार है । टिप्पणी व भूमिका 


सहित । 


उर्दे-शायरी 


धरतीकी करवट 


रचमिता व सम्पादक ४ (फ़िराक़र' 
गोरखपुरी 

फ़िराक़' अंग्रेज़ीके प्रोफेसर, 
हिन्दीके समालोचक तथा उर्दृके 
प्रसिद्ध कवि और समालोचक हैं । 
इनकी नवीनतम और उत्कृष्ट 
रचनाएँ हिन्दीमें पढ़नेके लिए आज 
“हज़ारों हिन्दी पाठक छालायित : 
रहते हैं। इस दृष्टिसे फ़िराक़! 
द्वारा संकलित व सम्पादित फ़िराक 
की ही रचनाओंका यह संग्रह 
सर्वेथा नवीन और रुचिकर होगा । 

सूल्य ढाई रुपया 


राग-विराग 
सम्पादक : 'फ़िराक़ गोरखपुरी 
उर्दू कविताओंकी चघुीली प्रेम 
कहानियों और वैराग्य और 
नीतिपूर्ण उक्तियों का हिन्दी 
लिपिमें पहला संकलन । 
सत्रीका चरित्र और उसकी 
आत्मा इसमें देखिये । टिप्पणी 
भूमिका सहित । 


मूल्य ढाई रुपया 












मूल्य ढाई रुपया 











ज़ंजीरें ट्टती हैं 
सम्पादक : फ़िराक्तों गोरखपुरी 

पिछले दस वर्षोमें लिखी गई लूग- 
भग ५० उर्दू कवियोंके प्रगतिशील 
कविताओंका हिन्दी लिपिमें सर्वे 
प्रथम संकलन | बहुत जोशीली और 
राष्ट्रीयता तथा स्वतंत्रताकी भाव- 
नाओंसे ओतप्रोत । भाषा वहुत ही 
सरल | भूमिका व टिप्पणी सहित । 


मूल्य ढाई रुपया 


नर्स सरजतस तरस रस सर रएरएसएरएतसएार रस एस तस एस 
इलाहाबाद ला जेल इलाहाबाद 


